न हू 
है है ; ५ 
मं 2 


द्वितीयो भाग: 
दशमकक्षाया: संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्‌ 


सम्पादक 
कुष्णचन्द्र त्रिपाठी 





राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण पश्षिद्‌ 
॥870॥#॥ ७00॥8॥ 07 ६0॥08।0॥48। #८६४६४॥९॥ ४४0 ॥88/॥॥॥5 


प्रथम संस्करण [880 8-7450-56-8 
फरवरी 2003 
फाल्गुन 924 
?0 8 एप 
( राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 2003 


या टू सर्वाधिकार सुक्ित 


प्रकाशक की पूर्व अनुमति क॑ बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना सकपट इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग 
अधवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पदधति दूवाग उसका संग्रहण भधवा प्रसारण वर्जित है। 


() इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्ष अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा 
शिल्द के अलावा क्रिसी अन्य प्रकार से ख्यापार देखारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। 








_) एस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्दित है। रह कौ मुहर अथवा चिंपकाई गई पर्शी (स्टिकर) या किसी अन्य 
मिधि दुवार ऑकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा 


(लक फरिकना+५+ के. मल जनरनाजननन«त हितगापबा&९५%+वमनवमनननान के >मानव न्‍ल०७५+ - 


गयणाणणएएए एप्सीईआर,डी, केप ० उन पक 





नमी ई. आएटी, कैंपस 06, 00 फ़ौर रोड़, होस्डेकेरे नवजीवन ट्रस्ट भवन सी डब्लू सी, कैंपस 
श्री अरधिद परागे हेली एक्सटेंशन बनाशकरी )॥ इस्टेजआ... डाकघर नवजीवन निकट : घनकल बस स्टॉप 
नई दिमनी 008 कलर 560 085 अहमदाबाद 380 04 पनिहटटी, कोलकाता 700॥॥4 
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प्रकाशन सहयोग 
संपानन : दयाराम हरितश। 
उत्पादन. : डी. साईं प्रसाद 
अरुण चितकारा 
चित्र : पी.के. सेनगुप्ता 


आवरण : बालकृष्ण 
रू, 40 है.) 00 


एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित । 


नह अिश्जनमरलान अनननननननलनसनना नमन जन लिन नानान नल न तन गग तन न नल नए" ल लिन तन बन ननननकन न जलन एन ककगएएए 7:77 िनिनिन न लक नननी नाग न न न लन -+ ना नानी न तन ननन 7" क्‍ ५०००५ 


प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, 
नई दिल्‍ली 0 06 दवाय प्रकाशित तथा शगुन ऑफसेट, 82, मौहम्मदपुर नई दिल्‍ली 0 066 दुबारा 
मुद्रित । 


भारतस्यथ शिक्षाव्यवस्थायां संसकृतस्य महत्त्वमुद्दिश्य विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणार्थम्‌ 
आदर्शपाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकादिसामग्रीविकासक्रमे राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषद: 
सामाजिक--विज्ञान--मानविकी-शिक्षाविभागेन षष्ठवर्गादारभ्य द्वादशवक्षापर्यन्तं राष्ट्रियपाठ्यचर्यानुरूपम्‌ 
सस्कृतस्य आदर्शपाठ्यक्रमं निर्माय पाठ्यपुस्तकानि निर्मीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे दशमवर्गीयच्छात्राणां 
कृते प्रमुखेभ्यः गद्य-पद्य नाटक-ग्रन्थेभ्य: प्रतिनिधिभूतान्‌ पाठ्यांशान्‌ संकलय्य यथोचित सम्पाद्य, 
वृक्षारोपणमहत्त्व, 'मूकम्पविभीषिका महापुरुष विषयकांलललितनिबन्धमयान्‌ च पाठान्‌ विरच्य 
भूमिका-टिप्पणी-- प्रश्नाभ्यास-योग्यताविस्तरैश्च सह प्रस्तूयते प्रज्ञा (द्वितीयों भाग:) नाम 
पाठ्यपुस्तकम्‌। अन्न संस्कृतसाहित्यस्थ विविधविधानां गद्य-पद्य-नाटकानो परिचयप्रदानेन सह 
छाश्रेषु सस्कृतभाषाकौशलाना विकासोः्प्यस्माकं लक्ष्यम्‌ | छात्रा. संस्कृते निहित जीवनोपयोगिज्ञान 
सस्कृतमाध्यमेन सरलतया च प्राप्नुयु. तेषु नैतिकमूल्यविकासोडपि भवेत्‌ एतदर्थमपि पुस्तकेडस्मिन्‌ 
प्रयत्नो विहितः | 


पुस्तकस्यास्य प्रणयने आयोजितासु कार्यगोष्ठीषु आगत्य सेः विशेषज्ञैः अनुभविभि. 
सस्कृता ध्यापकैश्च परामर्शादिकं दत्त्वा सहयोग. कृत:, तान्‌ प्रति परिषदियं स्वकृतज्ञतां प्रकटयति। 
पुस्तकमिदं छात्राणां कृते उपयुक्ततरं विधातुं अनुभविनां विदुषां संस्कृत-शिक्षकाणां च सत्परामर्शाः 
सदैवास्माक॑ स्वागतार्हा: | 


जगमोहनसिंहराजपूत: 
नवदेहली निदेशक: 
फ़रवरी, 2003 राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषदः: 


प्रो विद्यानिवास मिश्र 

एप कुलपाँते 

सम्पूर्णनन्द ससकृंत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
पत्र प्रदेश 

प्रो आध्ाप्रसाद मिश्र 

एव कृजपति 

इलानाबाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
उतार प्रदेश 

जा राजेन्द्र मिश्र 

फलपॉपि 

सम्पूर्णाननद सरकृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
उतर प्रदेश 

प्रो मानसिह 

प्रेकागित्त प्रकृत पियायाध्यक्ष 

कुरुद्षेत विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 

हरियाणा 

ला योगेश्यर दत्त शर्मा 

रीडर संस्कृत 

हिन्दू कॉलेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
श्रीमती सनन्‍्तोष कोहली 

जपकाशप्रातत उपप्रधानावार्या 

सर्वोदय विद्यालय, कैलाश एन्क्‍्लेव 

रोहिणी, दिल्‍ली 

जॉ विजय शुक्ल 

शोध आपिकारी 

इगोंराक केन्द्र 

जनपथ, नई दिल्ली 

श्रीमती सत्या महे 

प्री जी टी, सस्कृत 

शक थमा, विद्यालय 

शकूरपुर न १, दिल्‍ली 

डॉ छविकृष्ण आर्य 

पी जी 2, सस्‍्कृत 

केन्द्रीय विद्यालय, टैगोर गार्डन, नई दिल्‍ली 


40 


2, 


44 


॥7 


डॉ पुरुषोत्तम मिश्र 

टी जी टी, सस्कृत 

राजफीय उच्चतर माध्यमिक बाल 
विद्यालय, जहॉगीर पुरी, दिल्‍ली 
डो सुगन्ध पाण्डेय 

ही जी टी, ससकृत 

कन्द्रीय विद्यालय, बी एचई.एल कैम्पस, हरिद्वार 
श्रीमती लता अरोरा 

दी जी ली, सस्कृत, 

केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर-]५, 
आर के पुरम्‌, नई दिल्‍ली 
श्रीमती ऐखा झा 

टी जी ठी, सस्कृत 

दिल्‍ली पुलिस पब्लिक स्कूल 
सफदरजग एन्क्‍्लेव, नई दिल्‍ली 
श्रीमती आभा झा 

टी जी टी, सस्कृत 

सर्वोदय, कन्या उ. मा विद्यालय 
जे-ब्लाक, साकेत, नई दिल्‍ली 


. डॉ रामप्रकाश शर्मा 


टी जी टी, सस्कृत, 
केन्द्रीय विद्यालय, 
एयरफोर्स स्टेशन, बवाना, दिल्‍ली 


श्रीमत्ती उर्मिल खुंगर 

सिलेक्शन ग्रेड लेक्चएर सस्कृत 
डॉ कृष्णचन्द्र त्रिपाठी 

रीडर सस्कृत 


डा, कमलाकान्त मिश्र (संयोजक) 
प्रोफेसर संस्कृत 


सरकृत विश्व फी प्राचीनतम भाषा है। श्रद्धावश लोग इसे देववाणी या सुरभारती भी कहते 
रहे है जिसका अर्थ है देवताओं की भाषा। पुरातन काल से ही यह भारतीय संस्कृति, 
सम्यता एवं चिन्तन का मूल आधार मानी जाती है। धर्म, दर्शन, भूगोल, राजनीति एवं 
इतिहास का मूलस्रोत होने के साथ ही साथ सस्कृत भारतवर्ष का गौरव एव प्राण है। दर्शन 
ए साहित्य के अतिरिष्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा 
विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं वास्तु विज्ञान के मौलिक ग्रन्थ भी इसमे उपलब्ध हैं। यह 
मानवता के कल्याण के लिए 'वसुधेव कृटुम्बकम्‌' (सारी पृथ्वी एक परिवार है) की घोषणा 
करती है। इसमें कहा गया है - 
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भा कश्चित्‌ दुःखभाक्‌ भवेत्‌।। 

सस्कृत साहित्य में सत्य, अहिसा, राष्ट्रभक्ति, परस्पर सहयोग, त्याग एवं 
विश्वबन्धुत्व की भावनाओं का अजस्र स्रोत प्रवहमान है। इसीलिए यह जनमानस की 
संयोजिका भी है। इसमें वैदिक काल से ही साहित्य का सृजन हो रहा है जो आज भी 
निरतर गतिमान है| ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे जितने ग्रन्थ इसमें लिखे गए हैं उतने किसी 
अन्य प्राचीन भाषा में नहीं मिलते है। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे उन 
दिनों में भी इसकी रचनाएँ मौखिक परम्परा से चलती रही हैं। 

आधुनिक काल के भारतीय साहित्य का अधिकांश भाग संस्कृत साहित्य की देन 
है। इसीलिए इसे भारतीय भाषाओं की जननी तथा सम्पोषिका भी कहा जाता है| संस्कृत 
के ग्याकरण एवं वाक्य -रचना का प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं पर स्पष्ट परिलक्षित है। 
यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में सस्कृत 
का विशिष्ट योगदान है| अतः भारतीय भाषाओं को विकसित करने, राष्ट्रीयता को सशक्त 


शा 


करने तथा विश्वबखुत्व की भावना को पुष्ट करने के साथ ही साथ भारत की आत्मा को 
समझने के लिए सस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। 

सस्कृत भाषा में उपलब्ध वाड्‌मय अत्यंत विशाल एवं समृद्ध है। इसके साहित्य को 
दो भागों में रखा जा सकता है - () वैदिक वाडमय, तथा (2) लौकिक साहित्य | वैदिक 
वाड्मय वैदिक भाषा मे तथा लौकिक साहित्य संस्कृत मे प्राप्त होता है। वैदिक वाडमय 
के विकास का समय 6000 ई. पू. से 800 ई. पू तक माना जाता है। इस अवधि में विरचित 
वाडमय के अन्तर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थ आते हैं। संहिताओं में 
वैदिक मत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। 
सहिताओं में जिन मंत्रों का संकलन है उनकी कर्मकाण्डपरक व्याख्या करने वाले ग्रन्थों 
को ब्राह्मण ग्रन्थ कहा जाता है। चारों संहिताओ में सकलित मंत्रों की व्याख्या 
अलग. अलग ब्राह्मण ग्रन्थों में की गई है। ऐतरेय तथा कौशीतकि ऋग्वेद से सम्बन्धित, 
शतपथ तथा तैत्तिरीय यजुर्वेद से सम्बन्धित, ताण्ड्य तथा षडविंश सामवेद से एवं 
गोपथ अथर्ववैद से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रन्थ है। ऋषियों के वैदिक कर्मकाण्ड से सम्बद्ध 
चिन्तनप्रधान ग्रन्थ आरण्यक कहे जाते हैं। 

वैदिक साहित्य के ज्ञान-प्रणन अश को उपनिषद्‌ कहते हैं। वैदिक वाडमय के 
अन्तिम भाग होने के कारण इन्हें 'वेदान्त' भी कहते है। इनमें आत्मा, जीव, ईश्वर तथा 
ब्रहम विषयक प्रौढ ज्ञान का विवेचन है। प्रसिद्ध उपनिषद्‌ 42 हैं किन्तु कालान्तर में 
शताधिक उपनिषदो की रचना हुई। वैदिक साहित्य से सम्बद्ध शास्त्रों को वेदाज् कहा 
जाता है। यास्क के मतानुसार वैदिक मंत्रों को समझने में आने वाली कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए वेदाज्ों की रचना की गई। वेदाड छ. हैं - शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, 
छन्द तथा ज्योतिष। उच्चारण शास्त्र को शिक्षा कहते हैं। यज्ञ सम्बन्धी विधान प्रस्तुत 
करने वाले ग्रन्थ कल्प फहे जाते हैं। वेदों के मुख को व्याकरण कहा गया है। इसमें पदों 
की व्युत्पत्ति बतलाई गई है। वैदिक मंत्रों के शब्दार्थ को समझाने वाले ग्रन्थ निरुक्त हैं | 
पद्चबद्ध वैदिक मत्रों के नियामक वेदाइ़ छन्द हैं और काल, ग्रह, नक्षत्रादि का निर्धारण 
करने वाला वेदाइ़ ज्योतिष है। 


शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍तं छन्‍्दर्सां चयः | 
ज्योतिषामयनं चैव वेदाब्ञानि षडेव तु।। 


शा 


वेदाड्ों को वेदपुरुष के अज्ञ के रूप में इस प्रकार कल्पित किया गया है - शिक्षा को 
वेदपुरुष की नासिका, कल्प को हथ, ज्योतिष को आँख, निरुकत को कान, छन्द को पैर 
तथा व्याकरण को मुख कहा गया है। 


छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोष्थ कथ्यते 

ज्योतिषामयनं चक्षु: निरुकतं श्रोत्रमुच्यते | 

शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृत्म्‌।| 

वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बीच की कड़ी पुराण माने जाते हैं। 
पुराणो में वैदिक प्रतीक तथा पुरातन घटनाओं का वर्णन मिलता है। सामान्यरूप से व्यास 
को सभी पुराणों का रचयिता माना गया है। सम्भवतः पुराण साहित्य के समस्त रचनाकारों 
को व्यास कहा गया है। पुराण का लक्षण है - 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ |। 

अर्थात्‌ सृष्टि, प्रलय, वंशावली, मन्वन्तर (अर्थात्‌ किस मनु का समय कब रहा तथा 
उस काल की प्रमुख घटनाएँ क्या थी) तथा राजाओं की वंश परम्परा का वर्णन ही पुराणों 
के वर्ण्य विषय रहे हैं। पुराणों को इत्तिहास के रूप मे भी देखा जा सकता है जिसका 
उद्देश्य समाज में सद्वृत्तियों की प्रेरणा प्रदान करना है। 48 मुख्य पुराण तथा 48 उपपुराण 
हैं। मुख्य पुराण - 

मद्यं भट्दयं चैव ब्रत्नयं वचतुष्टयम्‌ | 

अनापल्लिइकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते |। 


अर्थात्‌ 
मकार से दो पुराण - मत्स्य एवं मार्कण्डेय | 
भकार से दो पुराण - भविष्य और भागवत। 
ब्र' से तीन पुराण - ब्रह्माण्ड, ब्रहमवैवर्त एवं ब्रहम | 
वकार से चार पुराण -  वामन, वराह, विष्णु एवं वायु | 
अकार से एक पुराण - अग्नि पुराण। 


नकार से एक पुराण - नारद पुराण। 


शा 


प्रकार से एक पुराण पद्म पुराण। 

लि से एक पुराण - लिएपुराण। 

गकार स॑ एक पुराण गरुड़ पुराण। 

कूकार से एक पुराण कूर्म पुराण। 

'स्क' से एक पुराण स्कन्द पुराण। 

इसके अतिरिक्त नृसिंह, कालिका, साम्ब, पराशर तथा सूर्य प्रमुख उपपुराण माने 
जाते हैं। पुराण साहित्य भी परवर्ती कवियों के उपजीव्य तथा प्रेरक रहे है। 


संस्कृत साहित्य के विक्रास की परम्परा मे नए अध्याय का श्रीगणेश आदिकवि 
वाल्मीकि से होता है जिन्होंने मर्यादापुरुषोत्तम राम के चरित्र को केन्द्रबिन्दु मानकर 
रामायणम्‌ की रचना की। यह भारतीय रांस्कृति का दर्पण ग्रन्थ है। इसका वर्णन सात 
काण्डो (बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध तथा उत्तर काण्डो) में हुआ है। 
इसी तरह कौरवों एव पाण्डवों के जन्म से लेकर स्पर्गगमन तक की कथा का वर्णन करते 
हुए वेदव्यास ने महाभारत नामक महाग्रन्थ की रचना की, जिसमें मानव जीवन की प्रत्येक 
स्थिति का स्पष्ट चित्रण है। अनेक आख्यानो एवं उपाख्यानों से युक्त इस महाग्रन्थ में 
वर्णित तत्कालीन समाज की जीवन पद्धति आज भी जनमानस को दिशानिर्देश करती है। 
इसकी आझम्पूर्णता के विषय में कहा जाता है कि “यन्न मारते तन्‍न भारते” तथा 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कवचित्‌” अर्थात्‌ जो कुछ इसमे है वह अन्यत्र भी 
है किन्तु जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। 48 पर्व मे विभकत इस महाग्रन्थ मे एक 
लक्ष श्लोक है। इसको शततसाहस्री भी कहा जाता है| रामायण और महाभारत उपजीव्य 
ग्रन्थ हैं जिन्हें आधार मानते हुए परवर्ती कवियों ने अनेक रचनाएँ की है। 

इसी क्रम मे कविकुलगुरु कालिदास के अभ्युदय से लेकर 49वी शताब्दी के पंडित 
अम्बिकादत व्यास तक अनेक कवियों एवं महाकवियों की असंख्य रचनाएं (महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, गद्यकाव्य, नीतिकथा, चम्पू, नाटक तथा शास्त्रीय ग्रन्थों के रूप 
में) प्रकाश में आयी। इसके अतिरिक्त प्रामाणिक कोश, छन्द, व्याकरण दर्शन, राजनीति, 
नीति, शिल्प, रत्न, चिकित्सा एवं काव्य ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों की गौरवमयी परम्परा भी 
संस्कृत वाडमय को समृद्ध बनाती हैं। 


( 


॥ 


पर 


9वीं शताद्दी के अनन्तर भी संस्कृत कवियों एव उनकी कृतियों की विपुल 
गन्भराशि निरन्तर प्रकाश में आ रही है जो संस्कृत वाड्मय फो जीवन्त एवं समृद्ध कर 
रहो है। 
प्रस्तुत रंकलन 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित विद्यालयी शिक्षा की 
रूपरेसा 2000 के आलोक में माध्यमिक रत्तर पर (कक्षा 9-40 के लिए) वैकल्पिक विषय 
के रूप में विकसित सस्कृत पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 40 के जिए प्रज्ञा द्वितीयों भागः 
का प्रणयन किया गया है। छात्रों के संस्कृत ज्ञान को पुष्ट करने, उनमे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, 
सामाजिक तथा आध्यातिक चेतना को जागृत कर नैतिक मूल्यों के विकास हेतु इसमें 
सरकृत वाड्मय की प्रसिद्ध रचनाओं पज्चतन्त्र, विदुरनीति. (महाभारत), सुश्रुतसंहिता, 
अभिज्ञानशाकुन्तलम, मुद्राराक्षसमू, भामिनीविलारा, कादम्बरी तथा पज्चरात्रम्‌ से पाठ्यांश 
लिए गए हैं। वन्दना में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मन्त्र सकलित हैं। संस्कृत 
कवियों के कतिपय सदूवचनों को अमृतविन्दवः नामक पाठ के अन्तर्गत संगृहीत किया 
गया है। वृक्षारोपणमहत्त्वम्‌ नामक पाठ में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से दो मत्र उद्धरण 
के रूप में लेकर पाठ को विशेष उपयोगी बनाया गया है। 

प्रस्तुत संकलन में कुल 42 पाठ रखे गए है जिनमें 9 पाठ उपर्युक्त ग्रन्थों से तथा 
तीन प्राठ निबन्ध के रूप में समाविष्ट किए गए है। पाठयांशों को यथासंभव मूलरूप में 
ही लिया गया है किन्तु छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें यथायोग्य सम्पादित कर सरल 
करने का प्रयास किया गया है। तीन पाठ (स्वामी विवेकानन्द:, वृक्षारोपणमहत्त्वम्‌ 
तथा भूकम्पविभीषिका) ललित निबन्ध फे रूप में लिखे गए हैं। संस्कृत वाडमय के जिन 
ग्रन्थों से पाठयाश लिए गए हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
4. पश्धतन्त्रम्‌ - नीति की शिक्षा बने वाले संस्कृत कथा.- ग्रन्थों में पज्चतन्त्रम्‌ का 
अत्यन्त महत्पपूर्ण स्थान है। इसकी रचना विष्णुशर्मा ने महिलारोप्य नामक नगर के राजा 
अमरशिह के तीन मूर्ख पुत्रों को छः मास में राजनीति और व्यवहार में पटु बनाने के लिए 
की है। मिन्रभेद, मित्रसंप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षितकारक इसके पॉच 
तन्त्र या खण्ड हैं। इसमे कुल सज़्तर कथाएं मिलती हैं। इस ग्रन्थ में कथाओ को परस्पर 


१ 


गुँथकर इस प्रकार रखा गया है जिससे एक कथा के अन्त में दूसरी कथा का संकेत हो 
जाता है| एक कथा के अन्त में दूसरी कथा का संकेत करना इसकी प्रमुख विशेषता है। 
पजञ्चतन्त्र का स्वरूप गद्य-पद्यात्मक है। सामान्य रूप से कथा गद्य में है तथा नैतिक शिक्षा 
पद्च में वर्णित है। 


2. मुद्राराक्षसम्‌ - विशाखदत्त द्वारा रचित इस नादक में सात अंक हैं। मुद्रा के द्वारा 
राक्षस को वश में करने के कारण इसका नाम मुद्राराक्षस है। नन्‍द राजाओं का विनाश करने 
के बाद चाणक्य चन्द्रगुप्त को राजसिंहासन पर आरूढ़ कराता है। अपनी कूटनीति के बल 
पर वह नन्दवंश के स्वामिभक्त अमात्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए विवश 
कर देता है। इस कार्य मे चाणक्य की गुप्तचर व्यवस्था तथा राक्षस की मुद्रा से 
अंकित-एक लेख की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें चाणक्य की कूटनीति तथा राक्षस 
की साधारण नीति के बीच हुए राजनीतिक द्वन्द में चाणक्य की विजय होती है। चाणक्य 
के त्याग और राष्ट्रभक्ति का आदर्श अनुकरणीय है। 

3, विदुरनीति: (महाभारत) -- संस्कृत साहित्य के उपलब्ध नीतिग्रन्थों में विदुरनीति का 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें महात्मा एवं ज्ञानी विदुर के लोकोपयोगी सद्विचारों 
एवं नीतियो का संग्रह है। इसमें नौ अध्याय हैं। महात्मा विदुर के वचन मानव-मात्र के 
दैनिक जीवन में आने वाली विसंगतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। विदुरनीति वास्तव 
में महाभारत का ही अंश है। एक लाख श्लोकों में वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत प्राचीन 
ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसे शतसाहस्रीसंहिता तथा पंचम वेद भी कहा जाता है। यह 
धर्म, राजनीति तथा दर्शन का अद्भुत कोश है जिसमे कौरवों और पाण्डवों के बीच हुए 
युद्ध का सविस्तार वर्णन है। इसमें पाण्डवों की ओर से मन्त्रात्मक सहायता करने वाले 
कृष्ण की प्रमुख भूमिका थी। अतएव इस ऐतिहासिक काव्य के नायक श्रीकृष्ण हैं। यह 
ग्रन्थ 8 पर्वों में विभकत है-- (() आदि, (2) सभा, (3) वन, (4) विराट, (5) उद्योग, (6) भीष्म, 
(0 द्रोण, (8) कर्ण, (9) शल्य, (0) सौप्तिक, (॥॥) स्त्री, (2) शान्ति, (3) अनुशासन, 
(4) आश्वमेघिक, (5) आश्रमवासिक, (6) मौसल, (॥7) महाप्रस्थानिक, तथा (8) 
स्वर्गरोहण। इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व है। इसकी पृष्ठभूमि पर आधारित 
आगे चलकर अनेक ग्रन्थों की रचनाएँ हुई हैं। 


ञ्ा 


4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ -- यह महाकवि कालिदास की अमर नाद्यकृति है। सात अंकों 
याले इस नाटक में हस्तिनापुर नरेश दुष्यन्त तथा शकुन्तला की प्रेमकथा का वर्णन है। 
इसका चतुर्थ अंक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उसमें भी वर्णित चार श्लोक 
आंतिविशिष्ट महत्त्व के हैं। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान दुर्वासा के शाप के कारण 
दुष्यन्त शकुन्तला को भूल जाता है। जिससे शकुन्तला को भारी कष्ट उठाना पडता है। 
अन्त में अंगूठी (अभिज्ञान) के मिलने पर उसे शकुन्तला का स्मरण आ जाता है। सातवें 
अक मे इन्द्र के निमन्त्रण पर राक्षसों का वध कर लौटते हुए दुष्यन्त मार्ग में मरीचि - आश्रम 
मे रुकते हैं। वहाँ सिंहशावक के साथ खेलने वाले बच्चे (भरत) के हाथ में ताबीज 
बॉँधते है वही पर उनका शकुन्तला के साथ पुनर्मिलन होता है। 

5. कादम्बरी -- महाकवि बाण सरकृत साहित्य के महानतम कवि हैं। काव्य तथा नाटक 
के क्षेत्र मं जो यश कालिदास को प्राप्त है वही यश गद्यकाव्य के क्षेत्र में बाणभट्ट को 
मिला है। उनकी कृति कादम्बरी सस्कृत साहित्य में रस, अंलकार, गुण, रीति का औचित्य 
पूर्ण प्रयोग की दृष्टि से उस्क्ृष्ट गद्य रचना है। इसमें कवि ने मानव जीवन के सभी पक्षों 
पर दृष्टि रखी है। इसलिए आलोचको ने एक स्वर से कहा है कि बाण ने पूरे संसार को 
जूठा कर दिया है (बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌) इसमे कादम्बरी तथा चन्द्रापीड की प्रेमकथा 
का सरस वर्णन है। कल्पना आश्रित कथानक होने के कारण कादम्बरी कथा नामक 
गद्य-काव्य है। 

6. मामिनीविलास - संस्कृत भाषा के उत्कृष्ट कवि तथा काव्यशास्त्री पण्डितराज 
जगन्नाथ सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार हैं। ये आन्च्रप्रदेशीय तैलइ ब्राह्मण थे। इन्होंने 
अपने सर्वविद्या कुशल पिता से ही शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल नरेश शाहजहाँ 
ने अपने बडे पुत्र दाराशिकोह की संस्कृत शिक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया था तथा उन्हें 
“प्रण्डित राज” की उपाधि दी थी। “भामिनीविलास” पण्डितराज जगन्नाथ के मुक्तक 
पद्यो का सुग्रह है। इसमें चार भाग (विलास) हैं, अन्योक्ति या प्रास्ताविक, श्रूज्ञार, करुण 
तथा शान्तविलास। कुछ विद्वानों ने इनकी पत्नी का नाम “मामिनी” माना है। भामिनी 
विलास के प्रथम भाग (अन्योक्तिविलास) में सिंह, हंस, कमल, मधुकर, चन्दन, मेघ तथा 
समुद्र आदि को लक्षित कर सुन्दर तथा भावपूर्ण अन्योक्तियाँ दी गयी हैं। 


दया 


7. पख्चरात्रम्‌ - संस्कृत नाटककारो मे भास वह जाज्वल्यमान मणि हैं जिनकी 
कीर्ति-कौमुदी सुदूर दक्षिण से लेकर ध्रुव उत्तर तक एवं प्राची से प्रतीची तक सम्पूर्ण 
भारतखण्ड मे चमकती रही। इनके द्वारा रचित पञ्चरात्रम्‌ का कथानक महाभारत से 
लिया गया है। महाभारतीय कथा को आधार बनाकर भारा ने पज्चरात्र की रचना की है, 
इसमें दुर्योधन के यज्ञ में द्रोणाचार्य का आचार्यत्व तथा द्रोणाचार्य को दक्षिणा में पाण्डवों 
का राज्यार्धयापन का प्रस्ताव किन्तु शकुनि द्वारा न दिए जाने का प्रपञ्च, कौरवों द्वारा 
विराट की गायो का हरण, अभिमन्यु का कौरवों की ओर से युद्ध करना, छद्मवेश मे लडते 
हुए अर्जुन द्वारा कौरवों की पराजय तथा अभिमन्यु का भीम द्वारा हरण प्रभृति घटनाओं 
का त्ञीन अकों में पर्णन है। 

8. सुश्रुतसंहिता -- उपलब्ध आयुर्वेदीय सहिताओं में सुश्रुत संहिता का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। चरक के समान आचार्य सुश्रुत की कीर्ति विदेशों मे भी फैली थी। 
इसमें छः खण्ड- . सूत्रस्थान (46 अध्याय), 2. निदानरथान (6 अध्याय), 3. शारीरस्थान 
(0 अध्याय), 4 चिकित्सास्थान (40 अध्याय), 5. कल्प स्थान (8 अध्याय), तथा 6. उत्तर 
तन्‍्त्र (66 अध्याय) हैं जिनमें क्रमशः शल्यकर्म तथा यन्त्र एवं शस्त्र के प्रयोग, शल्य विषयक 
रोगों के प्रकार, स्वस्थकृत एवं सद्वृत्त, विषचिकित्सा तथा नेत्र, कर्ण, नासिका शिर के 
रोगों, बालग्रह- शान्ति तथा कायरोगो की चिकित्सा का वर्णन है। सुश्रुत-संहिता की 
ख्याति प्राचीन शल्य-चिकित्सा की प्रस्तुति के कारण बहुत अधिक हैं। 

42 पाठों की यह पुस्तक दो सत्रों की परीक्षा के लिए विकसित की गई है। पुस्तक 
को रुचिकर बनाए रखने के लिए इसमें पद्य, नाटक, कथा तथा निबन्ध पाठों को 
विविधता के क्रम में समायोजित किया गया है। पाठों के साथ आवश्यक चित्र देकर 
पाव्यवस्तु को रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। 


प्राठों के आरम्भ में पाठ संदर्भ दिया गया है, जिससे पाठयांशों के प्रसग से परिचित 
होकर छात्र पाठ को सरलता से हृदयंगम कर सकें। अर्जित ज्ञान के दृढीकरण एवं परीक्षण 
के लिए वस्तुनिष्ठ, लघूल्तरीय तथा रचनात्मक अभ्यास-प्रश्न दिए गए हैं। छात्रों की 
संस्कृत में अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए प्रत्येक पाठ के साथ मौखिक प्रश्न दिए 
गए हैं। पाठों में आए नवीन एवं कठिन शब्दों के संस्कृत तथा हिन्दी में अर्थ दिए गए हैं। 
अस्मामि: किमघीतम्‌' शीर्षक के अन्तर्गत पाठ के मुख्य बिन्दुओं को साररूप मे स्पष्ट 


डा 


किया गया है। योग्यता विस्तार के अन्तर्गत ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार का सरल सस्कृत मे 
परिचय देकर छात्रों को (ज्ञान की अग्रिम दिशा की ओर) उन्मुख करने का प्रयत्त किया 
गया है। पुस्तक केअन्त में शब्दार्थ: शीर्षक के अन्तर्गत समस्त कठिन शब्दों के (व्याकरणात्मक 
टिप्पणी सहित) सस्कृत तथा हिन्दी मे अर्थ (छात्रों मे शब्दकोश देखने की प्रवृत्ति को 
विकसित करने के उद्देश्य से) दिए गए हैं। 


इस संकलन द्वारा छात्रों को यथासंभव सस्कृत की शिक्षा संस्कृत माध्यम से प्रदान 
करने का प्रयत्न किया गया है| फिर भी पाठ-परिचय तथा शब्दों के अर्थ हिन्दी में देकर 
सस्कृत शिक्षण को सुगम एव व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। 

विगत वर्षों में संस्कृत अध्ययन-अध्यापन की परम्परा पर दृष्टिपात कर ऐसा अनुभव 
किया गया है कि इस स्तर पर संस्कृत अध्ययन के लिए व्याकरण एवं अनुवाद विधि का 
उपयोग हो रहा है, जिससे छात्रों को संस्कृत भाषा का अपेक्षित ज्ञान नहीं हो पाता है। 
विशेषरूप से वे अपने आपको तथा पठित विषय को संस्कृत में अभिव्यक्त नहीं कर पाते 
हैं। एतदर्थ व्याकरण एवं अनुवाद विधि के स्थान पर प्रत्यक्ष विधि को उपयोग में लाना 
उपयोगी होगा। किन्तु उपलब्ध कालांशों एवं अध्ययन में लगने वाले समय को ध्यान मे 
रखते हुए प्रत्यक्ष विधि से संस्कृत पढ़ना छात्रों को अरुचिकर होने के साथ ही साथ 
श्रमसाध्य एवं अव्यावहारिक हो सकता है। अतः छात्रों की अधिकाधिक सुगमता को ध्यान 
में रखते हुए प्रत्यक्ष, व्याकरण एवं अनुवाद पद्धतियों की समन्वित विधि को अपनाकर 
सस्कृत का अध्यापन करना समीचीन होगा ताकि छात्रों के संस्कृत अध्ययन को सरल से 
कठिन के क्रम में रोचक एवं उपयोगी बनाया जा सके। 

यद्यपि इस संकलन को छात्रोपयोगी एवं स्तर के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास 
किया गया है तथापि छात्रों के लिए इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अनुभवी 
सस्कृत अध्यापकों के बहुमूल्य सुझावों का हम सदैव स्वागत करेगे | 


शक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या 
तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो यह 
कसौटी आज़माओ : 

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल 
से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर 


रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना ठपयोगी 
होगा। क्‍या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्‍या 
उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ 
काबू रख सकेगा? यानी क्‍या उससे उन करोड़ीं 
लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे 
हैं और आत्मा अतृप्त है? 

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है 
2 अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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भूमिका 
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हि 'कर्ंव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 
संविधान का पालन करे और उसके आदशों, संस्थाओ , राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान 
का आंदर करे, 

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदशों 
को हृदय मे सजोए रखे और उनका पालन करे, 


भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए 
रखे, 


ध्क) 


(ख) 


(ग) 


(भर) 


(छा) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(भ) 
(ञ) 


देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या बर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, 
ऐसी प्रधाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, 
हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरक्षण करे, 

प्राकृतिक पर्यावरण क्री, जिसके अंतर्गत बन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, 
रक्षा करे और उसका सवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे, 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जज तथा सुधार की भावना का 
विकास करे, 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 


ध्यक्तिगत और सामृहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों मे उत्कर्ष की ओर बढ़ने 
का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की 
नई ऊंचाइयों को छू सके। 





इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम॑ मातरिश्वानमाहु:।। 
आ भारती भारपीमिः: सजोषा के 20 08 ग्निः| 
सरस्वती सारस्वतेमिरवाक्‌ तिस्रो ; सदन्तु।। 
इये या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता | 
ययैव ससूजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः।। 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति। 
दूरद्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍मे मनः शिवसब्गल्पमस्तु।। 


4. मेधावी लोग इन (आदित्य) को इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहा करते है। 
ये दिव्य पक्ष वाले (गरुड) और सुन्दर गमन वाले हैं। ये एक हैं तो भी इन्हें 
अनेक कहा गया है। इन्हें अग्नि, यम और मातरिश्वा कहा जाता है। 

2. भारती जनों के साथ अग्निरूप भारती आये, देवों और मनुष्यों के साथ इक 
आयें, अग्नि भी आयें। सारस्वत गणों (अन्तरिक्षस्थ वाक) के साथ सरस्वत्ती भी 
आयें। ये तीनों देवियाँ आकर इस (सम्मुखस्थ) कुश पर बैठें। 


ध् प्रज्ञा 
3. यह जो परम स्थान में स्थित वाग्देवी हैं, जो ब्रह्म के द्वारा रचित (तेजयुक्त) 
की गई हैं, जिससे घोर (महान) परिणाम होता है, वह हमारे लिए शान्ति देवे। 


4. जो प्रकाशवान्‌ मन जाग्रत पुरुष से दूर गमन करता है तथा सोते हुए के समीप 
उसी प्रकार आगमन करता है और जो दूरगामी मन सभी ज्योतियों (इन्द्रियों) 
का एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। 


प्रथम: पाठ: 





(संस्कृत कृतियों में उदात्त भावों एवं सार्वभौम सत्य को बडे मार्मिक ढंग से व्यक्त 
किया है। ऐसे पद्यों एवं पद्यांशों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ नौ सुभाषित 
पद्यों का संग्रह है, जिनमें मन, वचन तथा कर्म में सज्जनों का ऐक्य, स्वाभाविक 
मैत्री, श्रेष्ठ लोगों के मार्ग पर चलने में दुःखाभाव, विपत्ति आने से पूर्व ही उससे 
बचने के उपाय को जानना, श्रेष्ठ संगति का प्रभाव, गर्व न करना, सद्‌वचनों के 
प्रालन न करने से हानि, सतत्‌ कार्यशील रहना, शरीर का पोषण करने वाले तथा 
मन एवं शरीर को दूषित करने वाले भावों का सरलता से बोध कराया गया है।) 

गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बल वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। 

पिको वसन्तस्य गुर्ण न वायस: करी च सिंहस्य बल॑ न मूषकः: ||4।॥ 

यथा चित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया: | 

चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता।। 2 || 

मृगा: मृगैः सड्जमनुव्रजन्ति ग्रावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः। 

मूखश्चि मूर्ख: सुधियः सुधीमि: समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌।।3|। 

अनुगन्तुं सतां वर्त्म कृत्स्नं यदि न शक्यते। 

स्वल्पमप्यनुगन्तव्य॑ मार्गस्थो नावसीदति ||4॥|। 

चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया। 

न कूपखनन युक्त प्रदीप्ते वद्धिना गृहे ||5|। 


कट ५ जा 
हि 


किक... हक 


कीटोइपि सुमनःसज्जादारोहति सतां शिरः। 


अजा 


अश्मापि याति देवत्वं महद्भि: सुप्रतिष्ठित:। 6 || 

सम्पूर्णकुम्मो न करोति शब्दमर्धघों घट: घोषमुपैति नूनम्‌ | 

विद्वान्‌ू कुलीनो न करोति गर्व जल्पन्ति मूढास्तु गुणैर्विहीना:|।7॥॥ 
सुहृदां हितकामानां यः श्रृेणोति न भाषितम्‌ | ह 
विपत्सन्निहिता तस्य स॒ नरः शत्रुनन्दनः||8॥। 

शनैः पन्‍्था: शनैः कन्‍्था शनैः पर्वतलडघनम्‌। 

शनैर्विद्या शनै: वित्त पञ्चैतानि शनै: शनै:।।9|॥ 


निर्गुणः 
वेत्ति 

पिक: 
वायस: 
करी 

वान्न: 
साधूनाम्‌ 
एकरूपता 
अनुप्रजन्ति 
तुरगा: 
सुधिय: 
समानशीलव्यसेनघु 
सख्यम्‌ 
सताम्‌ 

वर्त्म 


लक 


गुणहीन: 
जानाति 
कोकिल 

काक 

गजः 

वचनानि 
सज्जनानाम्‌ 
ऐक्यम्‌, अभेद: 
अनुगच्छन्ति 
अश्वा: 
बुद्धिमन्त. 
समाचरणस्वमभावेषु 
मैत्री 
सज्जनानाम्‌ 
गार्ग: 


गुणरहित 

जानता है 

कोयल 

कौआ 

हाथी 

वाणी 

सज्जनो की 
समरूपता 
पीछे-पीछे जाते हैं 
घोड़े 

बुद्धिमान लोग 
एक-जैसे आचरण और स्वभाव वालों में 
मित्रता 

सज्जनो का 
रास्ता 


अमृतविन्दव 


कृष्रनम्‌ 
अनुगन्तव्यम्‌ 


अचसी द 
प्रतिक्रिया 
कूपखननम्‌ 
वह्ठिना 
प्रवीप्ते 
सुमनः सद्जात्‌ 
आरोहति 
शिरः 

अश्मा 
सुप्रतिष्ठित: 
महदूभि: 
घोषमुपैति 


जल्पन्ति 
सुद्ृदाम्‌ 
भाषितम्‌ 
सन्निहिता 
पन्थाः 
कन्था 


निश्चिलम्‌ 
अनुसर्तव्यम 


दुखी भवति 
प्रतिकारम्‌ 
कृपस्य खननम्‌ 
अग्निना 
ज्वलिते 
पुष्पाणां ससर्गात्‌ 
उपरि गच्छति 
मूर्धनिम्‌ 
पाषाण. 

आदृतः 
महापुरुषै: 

घोष, शब्द 
करोति 

व्यर्थ वदन्ति 
मित्राणाम्‌ 
कथितम्‌ 
समीपस्था 

मार्ग 

जीर्ण वस्त्रम्‌ 


& गुणी गुण बली च बल जानाति नान्य-। 


७ विचारे वचसि कर्मणि च सज्जनानाम्‌ एकरूपता भवति। 


७ समानशीलव्यसनेषु एवं सख्यम्‌। 


सम्पूर्ण 

अनुसरण करने योग्य, अनुकरण 
करना चाहिए 

दुःखी होता है 
उपाय 

कुओं खोदना 

आग से 

जलने पर 

फूलों के सग से 
ऊपर चढ जाता है 
सिर को 

पत्थर 

सम्मानित 
महापुरुषों द्वारा 
आवाज करता है 


व्यर्थ बोलते है 

मित्रो की 

कही हुई बात 

समीप ही रहती है 
शस्ता 

पुराना, कटा-फटा वस्त्र 


(अमन शिलिग लक, 


जा 4 जक, 


6 


खिल की प्रज्ञा 
७. स्वल्पम्‌ अपि अनुसृतं सतां मार्ग मानवं कदापि न अव्सादयति ([दुःखयति)। 
#  आपदाम प्रतिकार, पूर्वम्‌ एव चिन्तनीय,। 
8  नीथो5पि महतां सइत्या उन्नति गच्छति। 
७ कुलीनो विद्वान विनीतों भवति परन्तु गुणहीना. मूर्खा: आत्मान व्यर्थ प्रशंसन्ति। 
७ य. मित्राणी हितकाशणि वचासि न अवधारयति स॒ विपदग्रस्त. शत्रुसुखवर्धक. च भवति। 
७. पन्‍्धा' शने: लड्घनीयः, कन्था शनै. धारणीयः, पवर्तलघनं शनैः कर्तव्यं, विद्या वित्त च शनैः 


प्राप्तव्ये | 


अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत- 
क. गुण कः वेत्ति ? 

ख. केषां चित्ते वाचि क्रियायाम्‌ च एकरूपता भवति। 

ग. गवा सख्यं कामिः सह भवति ? 

घ बक्निना प्रदीप्ते गृहे किन युकतम्‌ ? 

ड... महदिभिः सुप्रतिष्ठित: क देवत्व याति ? 

च. सम्पूर्णकृम्भ: कि न करोति ? 


अधोलिखितारना प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखत-- 
के. सख्य केषु भवति ? 
ख यदि सतां कृत्स्न॑ वर्त्त अनुगन्तु न शक्यते तहिं वि कर्तव्यम्‌ ? 
गे... विपदाम्‌ आदौ एव कि कर्त्तव्यम्‌ ? 
कीटो$पि भ्तां शिर: कथम्‌ आरोहति ? 
कुलीनः विद्वान कि न करोति २ 
थ.  कानि पज्च शने. शने ? 


अमृतविन्दव रा 


2... सन्धि/ सन्धिविच्छेद॑ वा कुरुत- 


























क, निः + बलः 
अल्निललक मिले | :%ज _ निर्गुण: 
वाच. रन तथा चर 
+ नर गावश्च 
+ ्र तुरगास्तुरंगैः 
आदी न एव ने 
पा रन लिन ट लत च्द अप्यनुगन्तव्यम्‌ 
पञ्च हि एतानि न्‍्ः 
न +- अस्ति नि 


3. अघोलिखितवाक्येषु षष्ठयन्तानि पदानि प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत- 
क. पिको गुण न वायस.-। 
ख. चित्ते वाचि क्रियायां च एकरूपता | 
ग. वर्त्म स्वल्पम्‌ अपि अनुगन्तव्यम्‌। 
घ.  कीटोषपि सुमनःसड्भादारोहति शिर:। 
ड.. हितकामानां भाषितं यो न श्रेणोति सः शत्रुनन्दनः।| 

















4... श्लोकानाम्‌ अपूर्ण: अन्वयः अधः दत्त:। पाठमाधृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत- 









































क. . सम्पूर्णकुम्भ: न करोति, अर्ध: घट. नूनम्‌ | कुलीन: 
गव॑ न करोति, मूढा. तु जल्पन्ति। 

ख. यः सुहृदां भाषितं न तस्य विपत्‌ स॒ 
नर: (अस्ति) | 

ग.  विपदा हि प्रतिक्रिया। वक्षिना प्रदीष्ते 
न युक्‍्तम्‌। 

घ. गुणी गुर्ण छाए निर्णुणः न वेत्ति बल वेत्ति निर्बलः न वेत्ति | 

गुण पिकः (जानाति) न वायस:। सिंहम्स्य बले “४ न 


मूधकः | 


है 
ञ्रै 


5... पात्माघृत्य त्तत्प्द रेखाकित कुरुत- 
के यत्र सप्तमी विभक्ति. नास्ति - 
वाचि, क्रियायामू, अवसीदति, गृहे 
ख. .. यत्र तृतीया विभक्ति. नास्ति - 
मुगै, तुरहैं,, शने, महद्भि. 
ग यत्र इन (णिनि) प्रत्ययः न प्रयुक्त, - 
गुणी, विहीन', करी, बली 
घर यत्र लटलकार: न विद्यते - 
श्रुणोत्ति, वाचि, याति, करोति 
8. अ. मज्जूषातः पर्यायपदानि विचित्य पदानां समक्ष लिखत्त- 


:, कीकिलः, गजः, वेश्मनि, वचनम्‌, मूढ:, मार्गः, अग्निः, धनम्‌, दुर्बलाः 





क. . पगृहे 

ख. करी 

गे « निर्बलो- फह+जललल्लिल लि त्नललतललल 

घ. भाषितम्‌ 

ड बद्नि. चलते 

च.. वायस. 

छ. वित्तम 7: अब मा उआ5 
प्र पिक. न 

झर मूर्ख, - 

अ.. फ्नआा: ॥ह..ाााणणणणणणणणाणणणण"णणएणण 


आ. अधोलिखितेषु पदेषु मज्जूषायाम्‌ लिखिता: प्रत्यया: प्रयुक्ता: इति 
उदाहरणमनुसूत्य प्रत्येकपदस्य 'पदपरिचयं लिखत- 
प्रत्यया: 


ल्युट्‌, त्व, तव्यत्‌, क्त, अनीयर्‌ 


यथा - प्रदीष्त प्र उपसर्ग + दीप धातु. + क्त प्रत्यय: 
के. ख़ननम हट सन प स्व पट ट विलय कि ध््ज्य् 
रबर भाषितम्‌ ध्ल 





० आल |! 
अमृततविन्दव ञक 











गे देवस्वम्‌ देवर शक लय य 28 ला 

घ चिन्तनीया पिन सप्रगिन इरित 7 दर पर न एल ल्लल नह व प्कत 

ड... अनुगन्तव्यम्‌ 

च.  सुप्रतिष्ठित' 

छ, लड॒घनम्‌ क्‍अलतत- ता त5ै 

7. अधोलिखितवाक्यगतानि स्थूलपदानि निर्दिष्टवचनेबु परिवर्तयत-- 

क. .गुणी गुण वेत्ति (बहुवचने) 
ख. मृगाः मृगै: सह अनुव्रजन्ति (एकवर्धने) 
ग.  सुधिय' सुधीभि: सह अनुव्रजन्ति द्विवचने) 
घर सम्पूर्णकुम्म: शब्द न करोति (बहुवचने) 
डा... चित्ते वाचि क्रियायां च सज्जनस्य एकरूपता भवति। (हुक्चने) 





पाठपरिचय: 
अस्मिन्‌ पाठे नवश्लोका: विविधग्रन्थेभ्य सड्डुलिता:। इमे श्लोका: अमृततुल्याः सन्ति| ये जीवने 
एतेषा श्लोकानां सारं गृहणन्ति तदनुसारम्‌ च आचरन्ति ते अमरपद प्राप्नुवन्ति। 


हो थे ते 7 हे 





सत्सड्गति: 

4... महाजनस्य ससर्ग' कस्य नोन्नतिकारक 
पद्मपत्रस्थित वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌। 

2. चन्दन शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा: 
चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये शीतला साधुसगति. || 


हट तक 
कक 


गुणप्रशंसा 

4... गुणा. कुर्वन्ति दूतत्व दूरेषपि वसतां सताम। 
केतकीगन्धमाप्राय स्वयमायान्ति षट॒पदा:। | 

2... गुणवज्जनसपर्कात्‌ याति स्वल्पोषपि गौरवम्‌। 
पुष्पाणामनुषड्जेण सूत्र शिरसि धार्यते। 

एकरूपता 

4... मनस्येक॑ वचस्येक कर्मण्येक॑ महात्मनाम्‌। 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌।|] 


2... अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद्‌ यदि। 
तदेवाहु: महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः || 

सख्यम्‌ 

4... उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे। 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः || 


2... यस्‍्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः। 
मित्रेण सह यो भुड्डुते ततो नास्तीह पुण्यवान्‌।। 


4... विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ 
2... विद्याविहीनः पशुभि: समानः 
3. अपूर्व: कोषपि कोशोषय॑ विद्यते तव भारति। 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात | 
माषिकः पक्ष: - अधोलिखितानां शब्दानां रूपाणि ध्यातव्यानि- 


मरा 


गुणी - गुणिन्‌ + प्रथमा एकवचनम्‌ गुण + इनू &- गुणिन्‌ 
बली - बलिनू + प्रथमा एकवचनम्‌ बल + इन ८5 बलिन 
करी - करिन्‌ + प्रथमा एकवचनम्‌ कर + इनू -< करिन्‌ 
विभक्तिप्रयोगे लिझ्ञनुसारं शब्दानुसारं वा अन्तरं पश्यत्त। 

वर्त्म -  वर्त्मन्‌ नपुंसकलिगे प्रथमा विभक्ति, वर्त्त वर्त्मनी वर्त्मानि, 


अश्मा -“- अश्मन्‌ ” पुल्लिंग प्रथा विभक्ति, अश्मा अश्मानौ अश्मानः 


अमृतविन्दव लि 


मूर्ख. - . अकारान्त तृतीया बहुवचनम्‌ (पुल्लिज्लै) 
तुरगै. -- अकारान्त तृतीया बहुवचनम्‌ (पुल्लिड्रे) 
मृगै - अकारान्त तृतीया बहुवचनम्‌ (पुल्लिड्रेग 
गोमिः - गो " तृतीया बहुवचनम्‌ स्त्रीलिड्रै) 
सुधीभि: -  सुधी ” तृतीया बहुवचनम्‌ (पुल्लिड्लें) 
सप्तमी विभक्ति: 
वाचि +ः. वाक्‌ सप्तमी (स्त्रीलिड्रें) 
आदौ - . आदि सप्तमी (पुल्लिड्े) 


गुह्ठ न्‍. गृह सप्तमी (नपुसकलिड्रे) 
क्रियायाम्‌ न. क्रिया सप्तमी (स्त्रीलिड्ले) 
षष्ठी विभक्ति: 
सताम्‌ + . सत्‌ षष्ठी बहुवचनम्‌ (पुल्लिब्ले) 
विप्रदाम्‌ + . विपद्‌ षष्ठी बहुवचनम्‌ (स्त्रीलिड्े) 
साधूनाम्‌ |. साधु षष्ठी बहुवचनम्‌ (पुल्लिब्वे) 
सुह्दाम्‌ +  सुहृद्‌ षष्ठी बहुवचनम्‌ (पुल्लिड्ने) 
शिर' +.. शिरस्‌ द्वितीया एकवचनम्‌ (नपुंसकलिद्रें) 


प्रस्तुत कथा विष्णुशर्मा द्वारा रचित 'पञ्ब॒तन्त्रम नामक कथाग्रन्थ के 'मित्रभेद' 
नामक तन्त्र से सड्रलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णपन अपनी धरोहर 
(तिराजू) को सेठ से मांगता है। “तराजू चूहों ने खा ली है" सेठ के मुख से यह 
सुनकर वह उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी पर ले जाकर गुफा में छिपा देता 
है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णघन कहता है कि “पुत्र को 
बाज उठा ले गया है।' इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुँचते हैं 
जहाँ धर्माधिकारी इन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं|) 


आसीत्‌ करिमश्विंद्‌ अधिष्ठाने जीर्णघनो नाम वणिक्पुत्र:।स च विभवक्षयद्िशान्तर 
गमनमना व्यविन्तयत्‌ - 


यत्र देशेषथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः। 
तस्मिन्‌ विभवहीनो यो वसेत्‌ स पुरुषाधमः || 


तस्य च गृहे लौहघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलासीत्‌ | तां च कस्यचित्‌ 
श्रेष्ठिनो गृहे निश्षेपमूताम्‌ कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं काल 
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देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमुवाच --” भोः 
श्रेष्ठिन्‌ ! दीयताम्‌ मे सा निक्षेपतुला।” स आह - “भोः ! नास्ति सा, 
त्वदीया तुला भूषकैर्मक्षिता” इति। 


जीर्णवन आह - “मो: श्रेष्ठिन्‌ ! नास्ति दोषस्ते, यदि मूषकैर्भक्षितेति | 
ईदूगेवायं संसार:॥ न किड्चिदत्र शाश्वतमस्ति| परमहं नद्यां स्नानार्थ 
गमिष्यामि। तत्‌ त्वमात्मीयं शिशुमेनम्‌ धनदेवनामानं मया सह 
स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय” इति। 


सः श्रेष्ठी स्वपुत्रमुवाच - “वत्स ! पितृव्योह्यं तव, स्नानार्थ यास्यति, 
तद्‌ गम्यतामनेन सार्घम्‌” इति। 


अथासौ वणिकृशिशु: स्नानोपकरणमादाय प्रह्ृष्टमना: तेन अभ्यागतेन 
सह प्रस्थित:। तथानुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तं शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य, 
तद्द्वारं बृहच्छिलयाच्छाद्य सत्त्वरं गृहमागतः | 


पृष्टश्च तेन वणिजा - “मोः ! अभ्यागत ! कथ्यतां कुत्र मे शिशुर्यस्त्वया 
सह नदीं गतः“? इति। 


स आह - “नदीतटात्सः श्येनेन हृत:” इति। श्रेष्ठयाह -- मिथ्यावादिन्‌ ! 
कि क्वचित्‌ श्येनो बालं हतुँ शक्‍नोति ? तत्‌ समर्पय मे सुतम्‌ अन्यथा 
राजकुले निवेदयिष्यामि |” इति। 


स आह - भोः सत्यवादिन्‌ ! यथा श्येनो बाल॑ न नयति, तथा मूषका: 
अपि लौहघटितां तुलों न भक्षयन्ति। तदर्पय मे तुलाम्‌ू, यदि दारकेण 
प्रयोजनम्‌।” इति। 


सह 
कक को प्रज्ञा 


एवं विवदमानो तौ द्वावषि राजकुलं गतौ। तत्न श्रेष्ठी तारस्वरेण 
प्रोवाच - भोः ! अब्रह्माण्यम्‌ ! अब्रह्मण्यम्‌ ! मम शिशुरनेन चौरेणापह्त:।” 
इति। 





अथ धर्माधिकारिणस्तमूचु: - “भोः ! समर्प्यताम्‌ ! श्रेष्ठिसुतः“। 
स आह - “”किं करोमि ? पश्यतो मे नदीतटाच्छुयेनेन अपहृतः 
शिशु:” | इति 
तच्ुत्वा ते प्रोचु: - “भोः ! न सत्यमभिहितं भवता - किं श्येन: शिशु 
हतुं समर्थो भवति? 
स॒ आह - भोः भो: ! श्रूयतां मद््‌वच: - 
तुलां लौहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका:। 
राज॑स्तत्र हरेच्छुयेनो बालकं, नात्र संशय:।। 
ते प्रोचु: - “कथमेतत्‌” 
ततः सः श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित: सर्व वृत्तान्तं निवेदयामास। 
ततस्तैरविंहस्य द्वावषि तौ परस्परं संबोध्य तुला-शिशु-प्रदानेन सन्तोषितौ | 


लाहतुला 


अधिष्ठाने 
विभवक्षयात्‌ 
स्ववीर्यतः 
लौहघटिता तुला 
निक्षेपः 

भ्रान्त्वा 


त्वदीया 


ईदू क्‌ 
एनम्‌ 


आत्मीयम्‌ 


स्नानोपकरणहस्तम्‌ 


भक्त्या 
मुक्त्वा 

वणिजा 
श्येनः 


स्थाने 

धनाभावात्‌ 
स्वपराक्रमेण 
लौहनिर्मिता तुला 
न्यासः 

भ्रमणं कृत्वा 
दिशाटनं कृत्वा) 
तव, भवदीया 
एतादृशः 

एतम्‌ / एनम्‌-पु 

द्वि एकवचने उभे 
एवं रुूपे भवतः। 
आत्मन्‌ शब्द - 'छ' 
तदर्थम्‌ ईय प्रत्यय: 
स्नानस्थ उपकरणम्‌ 


इति स्नानोपकरणम्‌ 


स्नानोपकरणं हस्ते यस्य 


सः, तैम्‌ 

अ्रद्धया 

त्यक्त्वा 
व्यापारिणा 
हिंसक प्रवृत्तिक: 
पक्षिविशेष: 


स्थान पर 

धन के अभाव के कारण 
अपने पराक्रम से 

लोहे से बनी हुई तराजू 
धरोहर 

पर्यटन करके 


तुम्हारी 
ऐसा ही 
एतत्‌ शब्द पु मे द्वि एकव में 
एतत्‌/ एनम्‌ दोनों ही रूप होते हैं। 


अपना 


जिसके हाथ में स्नान का 
उपकरण है। 
उसको 


श्रद्धापूर्वक 
छोड़कर 
व्यापारी के द्वारा 
बाज 


शा थे 
५ ' - भैज्ञा 


समर्गय -+..दैहि - दो 

विवदमानौ - कलह कुर्वन्तौ - झगणगडा करते हुए 
तारस्वरेण - ॒ उच्चस्वरेण - जोर से 

ऊचुः - अबदन्‌ - बोले 

अभिहितम्‌ -  कथितम्‌ - कहा गया है। 

मद्दचः - मम वचनानि - मेरे वचन 

आवदितः - प्रारम्भत' - आरभ्भ से 

निवे दयामास -  निवेदनमकरोत्‌ - निवेदन किया 

विहस्य -  हसित्वा >>. हँस कर 

संब्रीध्य - ..बोधयित्वा - समझा बुझा कर बताता हूँ 


अध्मांति, कैसलीलओ है 





७ जीर्णघन नाम वणिक्युत्र पूर्वपुरुषोपार्जिताम्‌ तुलाम्‌ कस्यचित्‌ श्रेष्िनः गृहे निश्षेपरूपेण 
स्थापयित्वा देशान्तरम्‌ अगच्छत्‌। 


सुचिरेण कालेन प्रत्यागत. स श्रेष्ठिनम्‌ स्वतुलाम्‌ अयाचत्‌। 
श्रेष्ठि अवदत्‌ मूषकै भक्षिता तुला। 
श्रेष्तिन' अनुमत्या जीर्णघन' तस्य पुत्रेण सह स्नानार्थ नदीमगच्छत्‌ । 


स्नानानन्तरं श्रेष्ठिन: पुत्र गिरिगुहाया निगूहाय जीर्णधनः प्रत्यावृत, | स्वपुत्रविषये पृष्टे सति “तव 

पुत्र. श्येनेन हृत” इत्युत्तरं श्रुत्वा श्रेष्ठी स्तब्धः जात.। 

७ श्रेष्ठी शिशों श्येनहरणम्‌ अविश्वस्य न्यायार्थम्‌ राजकुल॑ गतः | जीर्णघन. अपि तेनैव सह तत्र 
अगच्छत | 

७ श्रेष्ठी शिशो श्येनहरणविषये जीर्णघन: व तुलाया मूषकमक्षणविषये धर्माधिकारिणे ज्ञापितवन्तौ | 

तंगो' वृत्तान्त श्रुत्वा धमांधिकारिभि. विहस्य द्वावेव तुला-शिशु प्रदानेन संतोषितौ | 


क्री 
लाहतुला कक 
| ५ 2] । 


4. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत- 
क. . वणिक्पुत्रस्य नाम किम्‌ आसीत्‌ ? 
ख. . तस्य गृहे कीदृशी तुला आसीत्‌ ? 
ग. स तुलाम्‌ कस्य गृहे निक्षेपभूताम्‌ अकरोत्‌ ? 
घ॒ जीर्णघनः केन सह स्नानाय अगच्छत्‌ ? 
ड.. जशीर्णघनः वणिक्शिशुम्‌ कुत्र स्थापितवान्‌ ? 
भ.. जीर्णधनश्रेष्ठिनौ विवदमानौ कुत्र गतौ ? 


4.. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखत- 
क. . देशान्तरं गमनमना वणिक्पुत्र' कि व्यचिन्तयतृ ? 
ख.  स्वतुलां याचन्तं जीर्णधनं श्रेष्ठी किम अकथयत्‌ ? 
ग. जीर्णधन. गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागत. ? 
धघ॒ स्नानानन्तरं पुत्रविषये पृष्ट: वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिने किम्‌ उवाच ? 
ड.. धर्माधिकारिगिः जीर्णधनश्रेष्ठिनौ कथं सन्तोषितौ ? 
2... स्थूलपदान्याधृत्य प्रश्ननिर्मार्ण कुरुत- 
क.  जीर्णघन : विभवक्षयात्‌ देशान्तरं गमनमना व्यचिन्तयत्‌। 
ख.,  श्रेष्ठिन : शिशुः स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। 
ग. श्रेष्ठी उच्चस्वरेण उवाच - भोः अब्रह्मण्यम्‌ अब्रह्मण्यम्‌ 
घ॒ समभ्गैः तौ परस्परं सबोध्य तुला - शिशु - प्रदानेन सन्तोषितौ | 
3. अधघः श्लोकानाम्‌ अपूर्णोषन्वयः प्रदत्त:। पाठमाघृत्य रिक्तस्थानपूर्ति कृत्वा अन्वयं 
पूरयत | 
क.  यत्र देशे अथवा स्थाने जाए भोगाः भुक्ता “37 विभवहीन. 
ये 77 सः पुरुषाधमः। 
ख. राजन ! यत्र लौहसहस्नस्य 
हरेत अन्न सशयः न। 


््ड 








मूषकाः तत्र श्येनः 


काम, ये 


क्त् 


ग्ज्ञा 


तत्पर्द रेखांकितं कुरुत यत्र 
क. ल्पप्‌ प्रत्ययः नास्ति - 

विहस्य, लौहसहस्रस्य, संबोध्य, आदाय 
ख  यमत्र द्वितीयाविभक्ति. नास्ति - 

श्रेष्ठिनमू, स्नानोपकरणम्‌, सत्त्वरमृ, कार्यकारणम्‌ 
ग. यत्र क्‍त प्रत्ययः नास्ति - 

प्रस्थित:, आदित:, शकज्लित', आगत. 
घ. यत्र षष्ठी विभक्ति: नास्ति - 

पश्यतः, स्ववीर्यत्त, श्रेष्ठिन:, सभ्यानाम्‌ 
सन्धिम्‌ / सन्धिविच्छेद॑ पूरयत- 
श्रेष्ठयाह ८ + आह 

रू द्वौ + अपि 

ईदूगेव बट + एव 
पल किड्चित्‌ + अत्र 
+ शिलया 











॥| 





बृहच्छिलया . #८ 
पितृव्योपयम्‌ू. # पितृव्य, + 
मूषकैर्भक्षिता:. 
# शिशु: + यः 

के. समस्तपदं विग्रह॑ं वा लिखत-- 

विग्रह: समस्तपदम्‌ 
के. . सस्‍्नानस्य उपकरणम्‌ नपाभै+: 
ख़ू 
ग. धर्मस्य अधिकारी 
१2 हे 








+ भक्षिता 








गिरिगुहायाम्‌ 








विभवहीनाः 
यथानिर्दिष्टं वाच्यपरिवर्तन॑ कुरुत-- 
श्येन: बाल॑ न नयति। (कर्मवाच्ये) 

ख. मूषका' तुला न भक्षयन्ति। (कर्मवाच्ये) 

ग अनेन चौरेण मम शिशु. अपहृतः। (कर्त॒वाच्ये) 


भें अं 


लौहतुला 
घर सत्यम्‌ अभिहितम्‌ भवता। (कर्तृवाच्ये) 
ड॒ श्रेष्ठी सर्व वृत्तान्तं निवेदितवान्‌ | (कर्मवाच्ये) 


7. यथापेक्षम्‌ अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया “लौहतुला” इति कथाया: 
सारांशम्‌ स्वभमाषया लिखत। 


वणिकृपुत्रः स्नानार्थ 
लौहतुला अयाचत्त्‌ 
वृत्तान्तं ज्ञात्वा 

श्रेष्ठिन प्रत्यागतः 
ग़तः प्रदानम्‌ 


ग्रन्थपरिचय: 


प्रहाकविना विष्णुशर्मणा राज्ञ: अमरशक्तेः पुत्रान्‌ राजनीतिपारंगतान्‌ कर्तुम्‌ 'पज्तन्त्रमू' नाम 
कथाग्रन्ध: विरचित्त:। अयं ग्रन्थ: पञ्चलन्त्रेषु (भागेषु) विभकत: - 
4. मित्रभेदः 2. मित्रसंप्राप्ति: 3. काकोलूकीयम्‌ 4. लब्धप्रणाशः 5. अपरीक्षितकारकम्‌ 


अस्मिन्‌ ग्रन्थे अत्यंतसरलशब्देषु लघुकथाम्‌ आश्रित्य गूढतत्त्वानमाम्‌ कथनम्‌ लेखकस्य 
पाण्डित्य प्रदर्शयति | 





4 न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्‌ कस्यचित्‌ रिपुः। 
व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा।। 
2 आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | 


नयनम्‌ | नेतृ नायक. 





प्रस्तुत नादूयांश महाकंवि विशाखदत्त द्वारा रचित “मुद्राराक्षसम्‌” नामक नाटक 
के प्रथम अड्डू से उद्धृत किया गया है। नन्दवंश का नाश करने के बाद उसके 
हितैषियों को खोज-खोजकर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य, अमात्य राक्षस एवं 
उसके कुटुम्बियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चन्दनदास से वार्तालाप करता 
है। किन्तु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ 
चन्दनदास अपनी स्वामिभक्ति पर दृढ़ रहता है। उसकी स्वामिभक्ति से प्रसन्न 
होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदण्ड का भय दिखाता है, तब चन्दनदास 
राजदण्ड भोगने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद्‌ के लिए 
प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चन्दनदास अपनी सुहृद-निष्ठा का एक 
ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करता है|) 


चाणक्य: - वत्स! मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दनदासमिदार्नी द्रष्टुमिच्छामि। 


शिष्य - तथेति (निष्क्रम्य चन्दनदासेन सह प्रविश्य) इतः इतः 
श्रेष्विन्‌ (उभौ परिक्रामतः) 

शिष्य. - (पसृत्य) उपाध्याय ! अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः। 

चन्दनदास: - जयत्वार्य: | 

चाणक्य: - श्रेष्ठिन ! स्वागतं ते। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां बुद्धिलामा: ? 


चन्दनदास:- (आत्मगतम्‌) अत्यादरः शइ्इनीय:| (प्रकाशम्‌) अथ किम्‌! 


प्राणेभ्योपपि प्रिय सुहृद हक पि' 


आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या। 

चाणक्य: - भो श्रेष्ठिन्‌ । प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्य: प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजान: | 

चन्दनदास: -- आज्ञापयतु आर्य, कि कियत्‌ च अस्मज्जनादिष्यते इति। 

चाणक्य: - भो श्रेष्ठिन ! चन्द्रगुप्तराज्यमिदं न नन्दराज्यमृ। नन्दस्थैव 
अर्थसम्बन्ध: अतिमुत्पादयति। चन्द्रगुप्तस्य तु भवताम- 
परिक्लेश एव। 

चन्दनदासः: -- (सहर्षम्‌) आर्य ! अनुगृहीतोइस्मि | 

चाणक्य: - भो श्रेष्ठिन्‌ ! “स चापरिक्लेश: कथमाविर्भवत्ति इति 
ननु भवता प्रष्टव्या: स्मः | 





चन्दनदास:- आज्ञापयतु आर्य:। 

चाणक्य: - राजनि अविरुद्धवृत्तिर्भव। 

चन्दनदास: - आर्य ! कः पुनरधन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणावगम्यत्ते ? 
चाणक्य: भवानेव तावत्‌ प्रथमम्‌ | 


कह, 
बकी “री 


चन्दनदासः 


| 


चाणक्य: 


) 


चन्दनदासः 
चाणक्य: -- 


। 


चन्दनदासः 


| 


चाणक्य: 
चन्दन दास: 


| 


| 


चाणक्य: -- 
चन्दनदासः 
चाणक्य: 


॥ 


चन्द्रसदास: 


| 


चाणक्य: +- 
चन्दनदास: -- 
चाणक्य: *- 


प्रशी 


(कर्णाँ पिघाय) शास्तं पापम्‌, शान्तं पापम्‌ - 
'कीदृशस्तृणानामग्निना सह विरोध: ? 

अयमीदृशो विरोध: यत्‌ त्वमद्यापि 
राजापथ्यकारिणोश्मात्यराक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षसि। 
आर्य, अलीकमेतत्‌ | केनाप्यनार्येण आर्यस्य निवेदितम्‌ | 
भो श्रेष्ठिनू ! अलमाशझ्लया। भीत्ता: पूर्वराजपुरुषा: 
पौराणामिच्छतामपि गृहेबु गृहजनं निक्षिप्य देशान्तरं 
व्रजन्ति। ततस्तत्प्रच्छादनं॑ दोषमुत्पादयति। 

एवं नु इृदम्‌। तस्मिन्‌ समये आसीदस्मदगृहे 
अमात्यराक्षसस्य ग्रहूुजन इति। 

पूर्वम्‌ 'अनुतम्‌, इदानीम्‌ “आसीत्‌” इति परस्परविरुद्धे वचने | 
आर्य ! तस्मिन्समये आसीदस्मदगुहे अमात्यराक्षसस्थ 
गृहजन इति। 

अथेदानी क्‍व गत: ? 

न जानामि। 

कथं न ज्ञायते नाम ? भो श्रेष्ठिन्‌ ! शिरसि भयम्‌, 
अतिदूरे तत्प्रतिकारः | 

आर्य ! कि मे भय॑ दर्शयसि ? सन्तमपि गेहे अमात्यराक्षसस्य 
गृहजनं न समर्पयामि, किं पुनरसन्तम्‌। 

चन्दनदास ! एष एवं ते निश्चयः ? 

बाढम्‌ ; एव एवं में निश्चय: | 

(स्वगतम्‌) साधु ! चन्दनदास साधु। 

सुलभेष्वर्थलामेषु परसंवेदने जने। 

क इदं दुष्कर कुर्यादिदानीं शिविना विना।। 


(प्रकाशम) चन्दनदास, एप ते निश्चय: ? 
चन्दनदास: - बाढम्‌ | 


प्राणैभ्योषषि प्रिय. सुहृद्‌ 


की] 
की नै 


चाणक्य: - (सक्रोधमू) दुरात्मनू, तिष्ठ वणिक ! अनुमूयतां तहिं नरपतिक्रोधः | 
चन्दनदास: - सज्जो$स्मि| अनुतिष्ठतु आर्य: आत्मनोषधिकारसदृशम्‌ | 


मणिकारश्रेष्ठि नम्‌ 
निष्क्रम्य 
उपसृत्य 
प्रचीयन्ते 
संव्यवहाराणाम्‌ 
शहइनीय: 
अखण्डिता 
वणिज्या 
प्रीताभ्यः 
प्रतिप्रियम्‌ 
अपरिक्लेश: 
अर्थ सम्बन्ध: 
प्रष्टव्या: 
अवगम्यते 
राजापथ्यकारिण: 
अलीकम्‌ 
अनार्येण 
पौराणाम्‌ 
निक्षिप्य 
व्रजन्ति 
प्रच्छादनम्‌ 
नरपतिक्रोधः 





सुवर्णकारं व्यापारिणम्‌ 


बहिर्गत्वा 
समीप गत्वा 
वृद्धिं प्राप्नुवन्ति 
व्यापाराणाम्‌ 
सन्देहास्पद: 
परिपूर्णा 
वाणिज्यम्‌ 
प्रसन्‍्नाभ्य: 
प्रत्युपकारम्‌ 
कष्टाभाव: 
धनस्य सम्बन्ध: 
प्रष्टु योग्या: 
ज्ञायते 
नृपापकारकारिण: 
असत्यम्‌ 
दुष्टेन 
नगरवासिनाम्‌ 
स्थापयित्या 
गच्छन्ति 
निगृहनम्‌ 

राज्ञ: (चन्द्रगुप्तस्य) 
कोपः 


सुवर्ण व्यापारी 
निकल कर 

पास जाकर 

बढ़ते हैं 

व्यापारों का 

शंका के योग्य 
परिपूर्ण 

व्यापार 

प्रसन्‍न 

उपकार के बदले 
दुःख का अभाव 
धन का सम्बन्ध 
पूछने योग्य 

जाना जाता है 
राजाओं का अहित करने वाले 
झूठ 

दुष्ट के द्वारा 

नगर के लोगों के 
रखकर 

जाते है 

छिपाया जाना 
राजा (चन्द्रगुप्त) का क्रोध 


है 
श हैँ 


प़्ज्ञा 





चन्दनदासः मणिकारश्रेष्ठी आसीतू। 

सः राज्ञों नन्दस्य मन्त्रिण, स्वकीय प्राणेभ्योडपि प्रिय मित्र राक्षस विपत्तौ स्वगृहे अरक्षत्‌ । 
चाणक्य, चन्दनदासम्‌ अर्थलोभ॑ दर्शयित्वा राक्षसस्य गृहजन समर्पयितुम्‌ अकथयत्त | 
चन्दनदासोषर्थलाभाय राक्षसगृहजनं न समर्पयति | 

चाणक्य' चन्दनवासस्य त्यागभावनां, तस्य मित्र प्रति कर्तव्यज्ज दृष्ट्वा स्वमनसि त॑ प्रशंसन्‌ 
शिविना सह तस्य तुलना करोति। 

चन्दनवास. राक्षसजनान्‌ न समर्पयिष्यति इति विज्ञाय चाणक्य: तस्मै क्रुध्यति राजभय च 
दर्शयति | 


अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत-- 
के... क. चन्वनदास द्रष्टुमिक्रति ? 

ख. प्रीताभ्य: प्रकृतिभ्य' के प्रतिप्रियमिच्छन्ति ? 

मं... तृणाना केन सह विरोध. चर्तते ? 

घ.. क. राक्षसस्य गृहजन स्वमृहे रक्षति ? 

ड.. प्रस्तुतपाते चन्दनदासस्य तुलना फेन सह कृता ? 


प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखत-- 

के... चाणक्य' चन्दनदास कस्य गृहजन समर्पयितु कथयति ? 

ख.. “नरपतिक्रोघ” अन्न “नरपति" इति पदम्‌ कसमै प्रयुक्तम्‌ ? 

ग चाणक्यमतेन राक्षसस्थ गृहजनसंवेदने (समर्पणे) चन्दनदासस्य क' निश्चय: आसीत्‌ ? 
घ. चन्दनदास. कस्य कीदृश गृहजनं स्वगृहे रक्षति सम ? 


पराणेभ्योषपि प्रिय सुदद्‌ 250 


2. 


स्थूलाक्षरपदानि आधुृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- 
के... आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता में वणिज्या। 

ख शिविना बिना इद दुष्कर कार्य क. कुर्यात्‌। 
ग. प्राणेभ्योषपि प्रियः सुहत्‌। 

घ॒ प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य. प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। 
सन्धिं / सन्धिविच्छेद॑ कुरुत-- 








क. यथा # क' + अपि न को षपि 
प्राणेश्यः + अपि जिया पक 
“णण + अस्मि रू राज्जोइस्मि 
ख यथा >& रात्‌ + चित्‌ > सच्चित्‌ 
शरत्‌ + चन्द्र. स्ल्पा 
कदाचित्‌ क जा: क कदाचिच्च 


यथानिर्देश परिवर्तन कुरुत- 


क यथा - चन्द्रश्नियाधिक नन्दति प्रकृति:। (बहुवचने) 
चन्द्रश्रियाधिकं नन्दन्ति प्रकृतय-। 

() प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः। (एकवचने) 

(/) अपि प्रचीयते सव्यवहाराणा वृद्धिलाभ. ? (बहुवचने) 

ख यथा - अहं राक्षसस्य गृहजनं न समर्पयामि। (प्रथमपुरुषे) 
स. राक्षसस्यथ गृहजनं न समर्पयति। 


() अह न जानामि।| (मध्यमपुरुषे) 

() च्वं राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षसि (उत्तमपुरुषे) 

अधघोलिखितानि वचनानि कः क॑ प्रति कथयति-- 

यथा - वत्स | मणिकारश्रेष्ठिनं चन्दददासमिदानी क कं प्रति 
द्रष्टुमिच्छामि | चाणक्य शिष्य॑ प्रति 


क. शभ्रपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणा वृद्धिलाभा: | व ज ज 
ख. आर्यस्य प्रसादेन अखण्डिता में वणिज्या। 


620 ०0, एके है प्रज्ञा 


ग. राजनि अविरुद्धवृत्तिर्व | 
घ. अनुभूयतां तहिं नरपतिक्रोधः:। 240 3220%3 


अ. अधोदत्तमज्जूषात: समुचितपदानि आदाय पदानां समक्ष विलोमपदानि लिखत-- 
आर्य, आदरः, प्रीतिम्‌ , अलीकम्‌, 
पूर्व, दोषः 

अनादर: 
क्रोधम्‌ 
बुण. जल 
असन्तम्‌ 
इदानीम्‌ 
अनार्य: 
सत्यम्‌ 


आ. अधोलिखितानि अव्ययानि प्रयुज्य पत्ववाक्यानि रचयतत- 
निष्क्रम्य, निक्षिप्य, प्रविश्य, द्र॒ष्टुम, उपसृस्य 
यथा - निष्क्रम्य - शिक्षिका पुस्तकालयात्‌ निष्क्रम्य कक्षां प्रविशति। 
() न्‍ल्‍ज्ज््चक््च्क्क्कच्ज 
(0) 
(॥) वसा 
(५) 
(५) 
ध्यातव्य यत्‌ क्‍त्वा - ल्यप्‌ - तुमुन्‌ प्रत्ययाना सयोजनेन रचितानि पदानि अव्ययानि 
भवन्ति। 
यथा - श्रेष्ठिनम धन्दनदासमिद्ानीं द्रष्टुमिच्छामि। 
अन्न द्रष्टुम (दृश्‌ + तुमुन) इति पदम्‌ अव्ययरूपेण प्रयुक्तम्‌ |] 
के. कीदृशस्तृणानामग्निना सह विरोध 
ख.. चन्दनदास: राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहदे अरक्षत्‌ | 
उपरिलिखितयो: वाक्ययो' 
के. 'सह' शब्दयोगे तृतीया विभक्ति:| 
ख. आधारार्थ च सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता। 








पाणभ्योषपि प्रिय सुहद हक 3 के 


अब (क) भागे उपपदविभवित. प्रयुक्ता (खं) भागे च कारकषिमक्ति:। पिशिष्टपदानां योगे 
या विभक्ति. प्रयुज्यते सा 'उपपदविभक्ति” इति कथ्यगे। 


यथा - सह, समम्‌, साकम्‌, सार्धमू, इत्येतेषां पदाना योगे तृत्तीया विभक्तिः भवति। 
आधारार्थे च (आधारोषइघिकरणम्‌) सप्तमीविभक्ति: भवति। 


ग. अधस्तनम्‌ उदाहरणद्यम्‌ अनुसृत्य कोष्ठके प्रदत्तपदानि प्रयुज्य च वाक्यानि 
रचयत- 


यथा - मृगाः मृगैः सह धावन्ति। 


(० पड पड इललक उतार सातग) 

ह) >_“ए-+ए» सर्धम) 

यथा - सिंहः वने वसति। 

().  मेत्स्यो: 55४४४ लकलर निवसान्ति (जल) 
(0) वानरा, ध््एएएणएएण निवसन्ति (वृक्ष) 





कविपरिचयः 


'मुद्राराक्षमम्‌' इति नाम्नः नाटकस्य प्रणेता विशाखदत्त: आसीतूृ। स. शजवंशे उत्पन्न: 
आसीत्‌। तरय पिता भास्करदत्त: महाराजस्य पदवी प्राप्नोत्‌। विशाखदत्त: राजनीते: 
न्यायस्य ज्योतिषबिषयस्य च विद्वान्‌ आसीतृ। वैदिकधर्मावलम्बी भूत्वापि सः बौद्धधर्मस्य 
अपि आदरमकरोत्‌। 


ग्रन्थपरिचय: 


“मुद्राराक्षसम्‌" सम्राट-चन्द्रगुप्तस्य शासनम्‌ अधिकृत्य लिखितम्‌ एकम्‌ ऐतिहासिक नाटकम्‌ 
अश्ति। दशाड्लेषु विरचिते अस्मिन्नाटके चाणक्यस्थ राजनीतिकफोशलस्थ बुद्धिवैभवस्य 
राष्ट्रसज्वालनाशैम कृटनीतीनाम्‌ निदर्शनमस्ति। अस्मिन्नाटके चाणक्यस्यामात्यराक्षसस्थ च 
कूटनीत्यो. संघर्ष: । 


/ 
ही 


प्रज्ञा 


[| | 


चाणक्य - चाणक्य: एकः विद्वान्‌ ब्राहमणः आसीत्‌ | तस्य पितृप्रदत्तं नाम विष्णुगुप्त: 
आसीत्‌ | अयमेव 'कौटिल्य' इति नाम्ना प्रसिद्ध: । केषाज्चित्‌ विदुषाम्‌ इदमपि मतमस्ति यत्‌ 
राजनीतिशास्त्रे कुटिलनीते. प्रतिष्ठापनाय तस्याः स्व-जीवने उपयोगाय च अयं॑ 'कौटिल्य.' 
इत्यपि कथ्यते | 

अस्य अन्यत्‌ नाम चाणक्योषपि वर्तते। चणकनामकस्य कस्यचित्‌ आचार्यस्य 
पुत्रत्वात्‌ 'चाणक्य:' इति नाम्ना स प्रसिद्ध: जातः। नन्दानां राज्यकालः शतवर्षाणि पर्यन्तम्‌ 
आसीत्‌। तेषु अन्तिमेषु द्वादशवर्षषु एतेन सुमाल्यादीनाम्‌ अष्टनन्दानां संहारः कारितः तथा 
च 'चन्द्रगुप्तमौर्य: नपत्वेन राजसिंहासने स्थापित: । अयमेक: महान्‌ राजनीतिज्ञ: आसीत्‌ | 
एतेन भारतीयशासनव्यवस्थाया. प्रामाणिकतत्त्वानां वर्णनेन युक्‍तः “कौटित्य-अर्थशास्त्रम्‌” 
इति नामक: अतिमहत्वपूर्ण: ग्रन्थ: रचितः। 
चन्द्रगुप्तमौर्य: - चन्द्रगुप्त. महापद्मनन्दस्य मुराया: च पुत्र: आसीतृ। चाणक्यस्य 
मार्गदर्शने अनेन चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तं राज्यं कृतम्‌। 
राक्षसः - नन्दराज्ञ: स्वामिमकतः चतुर प्रधानामात्य आसीत्‌। 
चन्दनदास: - कुसुमपुर नाम्नि नगरे महामात्यस्य राक्षसस्य प्रियतमः पात्र: मित्रज्य 
आसीतू। स मणिकार, श्रेष्ठी च आसीत्‌। अस्थैव गृहात्‌ राक्षसः सपरिवारं नगरात्‌ 


बहिरगच्छत्‌। 


अलम्‌ आशइ्डया। 

अलम्‌ विवादेन। , 

अलम्‌ कलहैन। 

अलम्‌ अतिभोजनेन। 

उपरिलिखितेषु वाक्येषु अलम्‌ योगे तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता। 


प्राणेभ्योषपि प्रियः सुहृद्‌ 
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यथा 


अनीयर्‌ प्रत्ययप्रयोगः 


अत्यादर: शइनीयः 
जन्तुशाला दर्शनीया 
याचकेभ्य. दानं॑ दानीयम्‌ 
वेदमन्त्राः स्मरणीया: 


पुस्तकमेलापके पुस्तकानि क्रयणीयानि| 

() अनीयर प्रत्ययस्य प्रयोग' योग्यार्थ भवति | 
() अनीयरुप्रत्यये 'अनीय' इति अवशिष्यते। 
(॥) अस्य रुपाणि त्रिषु लिक्लेषु चलन्ति। 


पुल्लिड्ठे स्त्रीलि8ड्रे नपुसकलिड्रे 
पठनीय: प्रठनीया परठनीयम्‌ 
दिववत्‌) (लतावत्‌) (फलवत) 
उभ सर्वनामपदम्‌ 

पुल्लिड्रे नपुंसकलिड्रे स्त्रीलिड्र 
उभौ उभे उभे 
उभौ उभे * उभे 


उभाभ्यान्‌ उभ्ाभ्याम्‌ फउभभ्याम्‌ 


उभयोः उभयो: उभयो. 


(त्र, पुष्प, फल, काष्ठ छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षो की 
उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वपिक्षया अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं 
वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असम्भव प्रतीत होता है। 
नाना-वाहनों तथा कल-कारखानों से निकलने वाले धुएँ से समस्त वायु ही विषैली 
हो रही है जिससे न केवल मानव-समूह अपितु सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ का जीवन 
संकट में पड़ता जा रहा है। पर्यावरण दिन-प्रतिदिन असंतुलित हो रहा है। 
यत्र.तत्र अनावृष्टि की समस्या भी बढती जा रही है। अतः आवश्यक है कि अधिक 
से अधिक वृक्षारोपण किया जाए जिससे प्रकृति संतुलित रहे और प्राणि-जगत्‌ के 
साथ मानव-जीवन भी सुखमय हो सके॥) 


भूतले मानवानां समाज इव ह ५ की 5॥ । । 
अन्येषपि समवाया वर्तन्ते पशूनां" “% #फर परप 
पक्षिणां वृक्षाणां च। यथा मानवा 
गुणमेदेन आकारप्रकारदृष्ट्या अभिरुचिदिशा च भिव्यन्ते तथैव वृक्षा 
अपि। केषाडिचद्‌ वृक्षाणां महत्त्वं गृहनिर्माणदृष्ट्या, केषाजिचत्‌ 





पृक्षारोपणमहत्त्वम्‌ हे 


औषधदृष्ट्या केषाञ्चिच्च फलपुष्पदृष्ट्या। मल्लिका, कर्णिकार:, यूथिका, 
पारिजात इत्येता:ः वनस्पतयः पूजादिनिमित्तं सौरभयुक्तानि पुष्पाण्येव 
प्रस्तुवन्ति | परन्तु कदलीरसालजम्बूनिम्बूकनारजझ्जदितरवस्तुविविधस्वादमयानि 
फलान्याहरन्ति| एवमेव सरलदेवदारुनिम्बादिवृक्षा गृहनिर्माणार्थ काष्ठानि 
प्रयच्छन्ति | ' 


वृहदारण्यकनाम्नि उपनिषदि वृक्षाणां महत्त्वं प्रतिपादयन्‌ वृक्षपुरुषसाम्यम्‌ 
अवलोक्यते। महर्षियाज्ञवल्क्येन उकतम्‌ - 


यथा वृक्षोवनस्पतिस्तथेवपुरुषो उमृषा | 
तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः।। 


त्वच एवास्य रुघिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पट:। 
तस्मात्तदातृणात्‌ प्रेति रसो वृक्षादिवाहतात्‌ ।। 


वैज्ञानिकदृष्ट्या तु सिद्धमिदं यद्वृक्षेष्वपि चैतर्न्य वर्तते | काम तच्चैतन्यं 
मानवपशुपक्षिचैतन्यमिव व्यक्त न दृश्यते तथापि एतद्‌ वक्तुं शक्यते यद्‌ 
वनस्पतयो5षपि सुखदुःखादिभावान्‌ सम्यगनुभवन्ति | 


कस्मिन्‌ क्षुपे, कस्मिन्‌ फले, पुष्पे वा को नु वर्तते औषधीयो गुण: 
इति विज्ञायैव ते ऋषय: चरकसुश्रुतादयः महनीयमायुर्वेदाख्यं शास्त्र 
प्रतिष्ठापितवन्त:। वृक्षाणाममावे मानवजीवनं सर्वथा दुष्करं स्यात्‌ यतो हि 
वनस्पतयो दूषितपवर्न निगीर्य शुद्ध आक्सीजनाख्यं प्राणवायुम्‌ विमु चन्ति 
य॑ गृहीत्वा प्राणिन: जीवितुं शक्‍्नुवन्ति। एवं हि वृक्षा: मानवानां बन्धुभूता: 
प्रतीयन्ते | 


5] प्रज्ञा 
बजट ष्ट 


अस्मादेव कारणात्‌ वृक्षारोपणमस्माभि: करणीयं तिष्ठति। यदि भवन 
परितः सन्ति वृक्षास्तहिं शुद्धप्राणवायुरपि पुष्कलत्वेन अवाप्स्यत्ते | सर्वेषपि 
तत्र स्वस्था: स्थास्यन्ति। तंत्रापि गृहद्वारे निम्बरोपणमुपादेयं प्रत्तीयते। 
यतो हि निम्बपल्लवेषु तद्विमुक्तपवनेषु घ भवन्ति विविधरोगापहारका 
गुणा:। पिप्पलवृक्ष: सर्वाधिकं प्राणवायु (आक्सीजनाख्य) विसृजति इति 
रहस्य जानन्ति वैज्ञानिका:। अत एवं पिप्पलच्छायायां शयाना जना नीरोगा 
जायन्ते। 

वृक्षारोपणेषन्यापि कापि प्रशस्ता दृष्टिवर्तते भारतीयानाम्‌। इये दृष्टि: 
सर्वानषि वृक्षान्‌ दैवीशक्तिसम्पन्नान्‌ू घोषयति। अश्वत्थे भगवतः नारायणस्य 
निवास:। निम्बवृक्षे भगवत्या: शीतलाया:। मन्दारवृक्षे गणपतिर्वसतति। 
तुलस्यामपि विष्णुप्रिया वृन्दा। शमीवृक्षे॥ग्निस्तिष्ठति| बिल्ववृक्षे लक्ष्मी:। 
एवमेव नवग्रहाणां प्रत्येक निवासमूत: को$पि वृक्ष: समुपदिष्ट:| अनया 
देवदृष्ट्या सम्प्रेरिता अपि जना वृक्षारोपणं कृत्वा धन्यमात्मानं मन्यन्ते। 

वृक्षा: खलु धर्मसन्तप्तेभ्थ' छायासुखं, बुभुक्षितेभ्यस्तृप्तिसुखं च प्रयच्छन्ति | 
अत एव सर्वैरपि वृक्षा आरोपणीया:| यथोक्‍तं स्मृतिकारै: - 


दशकूपसमा वापी दशवापीसमों हृदः 
दशह्वदसमः पुत्रों दशपुत्रसमों द्वुमः।। 





समवाया -. समूहा - समूह 
भिद्चन्ते -. पृथक भव॑न्नि अलग होते है। 
मल्लिका मल्नीपुष्म - बैला 
कर्णिकार पुष्प॑विशतर फेर, कनैल 


यूथिका -.. यूथी - जूही 


अक्षिरीव्राा मद धम 


प्रारिजातम्‌ 
क्षुपे 

महनी यम्‌ 
निपीय 
अवाषप्स्यत्ते 
अश्वप्थे 
मन्दा रवृक्षे 
विशदयद्भिः 
पर्णानि 
सत्पट: 


उत्पाटिका 
प्रतिपादयन्‌ 
ह््पः 
प्रस्थन्दि 
त्वक्‌ 


हरसिगाराख्य पुष्यम 
पादपे (लघुवुक्षे) 
महत्वपूर्णम्‌ 

पीत्या 

लप्स्यत 

पिप्पले 

तरुविशेषे 
विस्तारयदूमि 


- पत्राणि 


रसविशेष 


त्पभा 

विशेषेण कथयन्‌ 
सर. 

वति (नि सरति) 
त्वचा 


शरसिंगार 
पौधे मं 
महत्पपूर्ण 


- पीकर 


प्राप्त की जाएगी 
पीपल वृक्ष पर 
मन्पार के वृक्ष पर 
विस्तार करते हुए 


- पत्ते 


ँ! 
हैं १84५,५६०*4 


वृक्ष की छाल से 
निफकलनेवाला) रस 
छाल 


' बताते हुए 


सरोवर, तालाब 


- बहता है। 


छाल, खाल 





वबु48 4 | 


वनस्पतय, मानवजीवनस्य प्राणयूता सन्ति| 

वृक्षा प्राणिभ्य. पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, औषधानि, काष्ठानि च यच्छन्ति। 
चनस्पतय. जीवनाय प्राणिभ्य:ः ऑक्सीजनाख्य प्राणवायुम्‌ प्रयच्छन्ति। 
भारतीयसस्कृतौ विभिन्‍नेषु वृक्षेश्ु विविधदेवीवेवाना थ निवास' स्वीकृत । 
पपनिषसु वृक्षपुरुषसाम्यम्‌ अवलोक्यते | 
वैज्ञानिक वनस्पतिष्वपि चैततन्यमस्ति इति साधितम्‌ | 

वृक्षारोपण एकल, प्राणिजगत्‌ सुखं लभते जपरतश्च प्रवृूषणसमस्याया, निराकरणम्‌ 


(समाधानम) अपि भवति। 


प्रज्ञा 


। के $ “१ ६4 । 


.। 


4.. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत्त- 


कं, 


ख़, 


गं, 
धर. 


गृहनिर्मार्णर्थ काष्ठानि के प्रयच्छन्ति ? 

वृक्षा: केषाम्‌ बन्धुभूता: सन्ति ? 

किं गृद्दीत्वा प्राणिन: जीवितुं शकक्‍्नुवन्ति ? 
गृहद्वारे कस्य वृक्षस्यारोपणमुपादेयं प्रतीयते ? 
सर्वाधिक प्राणवायुं कः विसृजति ? 


4... प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत-- 


क, 
ख़, 


ग, 
घ. 
ड़ 


विविधस्वादमयानि फलानि केभ्य. वृक्षेभ्य: प्राप्यन्ते ? 
वैज्ञानिक: कि साधितम्‌ ? 

आहते सति वृक्षेभ्य:ः कि वहति ? 

वृक्षा: जनेभ्य: किं कि प्रयच्छन्ति ? 

उपनिषत्सु वृक्षाणा तुलना कैः सह कृता ? 


2... स्थूलाक्षरपदानि आधुृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- 


वनस्पतय, पुष्पाणि प्रस्तुवन्ति। 

वृक्षाणाम्‌ अभावे मानवजीवरन दुष्कर स्यात्‌ 
निम्बपल्लवेषु विविधरोगापहारका. गुणाः भवन्ति। 

वृक्षा: घर्मसन्तप्तेभ्यः छायासुख प्रयच्छन्ति | 

दशपुत्रसमो द्वुमः भवति। 

ऋषय: चश्कसुश्रुतादयो महनीयमायुर्वेदं प्रतिष्ठापितवन्तः | 


3. अधोलिखिततेषु पदेषु सन्धिम्‌ / सन्धिविच्छेद॑ कुरुत- 


क 


यथा. कूंषि: + अपि < कृषिरपि 





| 


() प्राणवायु. + अपि 
(8) सर्व: + अपि पड 





ख़ 


ग. 



































वृक्षारोपणमहत्त्वम्‌ ४3567 
यथा. केषाञ्चिच्च - केषाओ्चित्‌ + च 
() तच्चैतन्यम्‌ ने नर आनाततल तरल 5 
(0) कुत्रचिच्च नर नि लय 
यथा.  अन्येषपि न अन्ये + अपि 
() सर्वेषपि पड न अनिल 
(]) वृक्षेउस्मिन्‌ ५ आकर 
यथा. वृक्षास्तहि + वृक्षा. + तरहिं 
() तरवस्तु सन के ललल्ल्तलललक 
(॥) अग्निस्तिष्ठति न ताल तलते6र 
अधोदत्तपदानां विलोमपदानि पाठात्‌ चित््वा लिखत- 
दोषाः गायन ८७ आर 
अस्वस्थाः 
वृक्षे 
उदगीर्य 
जडत्वम्‌ 
मनुष्या: 
अनुपादेयम्‌ 
स्वह्पत्वेन_ +775६च्त्ोचाक्त्ल, 
उदाहरणमनुसृत्य प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरुत-- 
यथा करणीयम्‌. > कृ + अनीयर्‌ 
दर्शनीयमू. जि मत ह्र्तर पर 
आरोहणीयम्‌ू +क॑ "य:+ 
रक्षणीयम्‌ "300७4 ७ 
पठनीयम्‌ प्र जा + 


उदाहरणमनुसूत्य “ठकृ” प्रत्ययं योजयित्वा रूपाणि लिखत- 
यथा विज्ञान + ठक्‌ > वैज्ञानिक. 


जज ल्च्ज्ञन्क्छ्डतः 





5 ऐतिहासिक 


/. 
। 


प्रज्ञा 
पुराण + ठकू ऋू 
॑त पक तक वश 5 उ् दैनिक: 
वेद + ठकू. ८ "रण 

+ |:|6द्र- 5 औपनिषदिकः 
6... स्थूलपदानि संशोध्य वाक्यानि पुनः लिखत- 


क. वृक्षा: सौरभयुक्तानि पुष्पाणि ददन्ति। 

ख. वृक्षाणां मानवजीवने वहवः उपयोगा: सन्ति। 

ग.. लक्ष्मेः निवासः बिल्ववुक्षे भवति | 

घ. वबवैज्ञानिकैः वृक्षाणां विषये महत्वपूर्णा सूचना दत्तम्‌ | 
ड.. गाव: क्षीरं शरीर पोषयति बुद्धिं च वर्धयति | 

च. वृक्षारोपण सर्वैरपि अस्माभि: करणीय: | 


7. वृक्षाणाम्‌ चित्राणि दृष्ट्वा प्रतिवृक्षप्‌ प्रतिपाद्पं प चवाक्यानि रचयतत- 





कदलीपादपः तुलसीपादप: 


वृक्षारोपणमहत्वम्‌ ५ कि 


कट. पहनी: 
वृक्षारोपणमहत्त्वम्‌ 


प्रदूषणसमस्याया: विषये अद्य सम्पूर्ण: विश्व: चिन्तातुर. अस्ति। संयुक्त-राष्ट्रसंधेन अपि 
अस्मिन्‌ विषये चिन्ता प्रकटिता। प्रदूषण-निवारणस्य उपायेषु 'वृक्षारोपर्ण' सर्वोत्कृष्टं मतम्‌। 

प्रदूषणसमस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थसिद्धये वृक्षकर्तनम्‌ आरब्वथम्‌। प्रकृतौ 
सन्तुलनस्थापनार्थ वृक्षरक्षणम्‌ वृक्षारोपणम्‌ च आवश्यकम्‌। इदम्‌ सन्तुलनम्‌ एव भूक्षरणात्‌ अतिवृष्टेः 
अनावृष्टेः च रक्षितुम्‌ समर्थम्‌। धूमानां विषाक्तवायूनां च शोषणस्य सामर्थ्यम्‌ वृक्षेपु एव। येन 
वातावरणम्‌ शुद्धम्‌ पवित्रम्‌ च भवति। 

किं बहुना नष्टप्रायाणां पशुपक्षिणाम्‌ जातीनाम्‌ च रक्षा अपि अनेनैव सम्भवा। श्रीमद्भागवत्ते 
अपि भगवान्‌ कृष्ण: वृक्षाणा महत्त्वं बलरामं प्रति निवेदितवान्‌ 

के. पश्यैतान्‌ महाभागान्‌ परार्थकान्तजीवितानु- 

वालवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः।। 


ख. पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभि: 
गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान्‌ वितन्वते | | 


अन्न अन्येषपि श्लोका: दृष्टव्याः 


क.  अहो ! एपषां वर जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्‌ | 
धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः || 


ख. छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे | 
फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव || 


ग. बहुभिर्बत किं जातै: पुत्रैः धर्मार्थवर्जितः | 
वरमेको पथि तसरुय॑त्र विश्रमते जनः।] 


घ.. अनेकफलप्रदो वृक्षों निरपेक्षो यतिप्रभः | 
कर्त्तव्यं रोपणं तस्य वृक्षो रक्षति रक्षित:।। 


दी प्रज्ञा 





४ मुष' (व्यागे) लट॒लकार: 


पुरुषः एव, ट्वि.व, बव 
प्रथम: मुज्यति मुज्वतः मुग्बन्त 
मध्यम: मुज्बि मुब्दध: मु्पध 
उत्तम: मुम्बामि मम मुज्चाम, 
( आए (प्रापतकरणे) लटलकार, 
पुरुष: एव, ट्वि.व, , बे 
प्रथा: आणोति आजुत, आजुवन्ति 
मध्यम: आणोषि आणुध आणुध 
उत्तम आणोमि आजुव आजुमः 
( दा' दाने) लद॒लकार: 
पुरुष: एव द्वि.व. बव्‌्‌ 
प्रथम ददाति दत्त ददति 
मध्यम ददासि द्त्थः द्त्थ 


उत्तम ददामि दद्वः द्द्मः 





व्यक्ति को सन्‍्मार्ग पर ले जाने की विधि को नीति कहते हैं। “नीयते प्राप्यते 
धर्मोइनया” इति नीतिः। “विदुरनीति” महाभारत का एक प्रसिद्ध तथा उपादेय 
प्रसड़ है। इसमें महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण 
करने वाली बहुत सी बातें समझाई हैं। उद्योगपर्व के आठ अध्यायों (33वें से 40वें 
तक) में यही नीतिपरक श्लोक उपदेशात्मक ढंग से कहे गए हैं। प्रस्तुत पाठ में 
कठोर वचन, चारित्रिक महत्त्व, हानिलाभ की दृष्टि से कर्त्तव्य का निर्धारण, स्नेही 
जनों को सब कुछ स्पष्ट बता देना, छह सुख, समूह में रहना, मित्र बनाने का 
विधान, निर्दोष को दण्ड देने से उत्पन्न भय तथा हितकारी वचन से सम्बन्धित भावों वाले 
श्लोक संकलित किए गए हैं। | 
पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ-साथ उनमें नैतिक मूल्यों 
के प्रति आस्था भी उत्पन्न करना है, जिन्हें वे अपने जीवन में उतार सकें।) 
रोहते सायकैर्विद्ध वन परशुना हतम्‌। 
वाचा दुरुक्‍ते वीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ||4।। 


सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते। 
मृजया रक्ष्यते रूप॑ कुल वृत्तेन रक्ष्यते।।2।॥ 


हैं. है 
पड 


है डे 


प्रशा 
किनन्‍नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्‍नु मे स्यादकुर्वतत:। 
इति कर्माणि स॑चित्य कुर्यद्वा पुरुषो न वा।।3।|] 


शुभ वा यदि वा पाप॑ द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ | 

अपृष्टस्यास्य तद्ब्रूयाद्यस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ | |4 || 
आरोग्यमानृण्यमविप्रवास: सदिभिर्मनुष्यैः सह संप्रयोग:। 
स्वप्रत्ययावृत्तिरमीतवास: षड्जीवलोकस्थ सुखानि राजन |।5।। 


एकः स्वादु न भु जीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ | 
एको न गच्छेदघ्वानं नैकः सुप्तेषु जागूयात्‌ ।6।| 


मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धया सम्पाद्य चासकृत्‌ | 
श्रुत्ता दृष्ट्वाथ विज्ञाय प्राज्लैमत्रीं समाचरेत्‌ | |7॥। 


न स रात्रौ सु्ख शेते ससर्प इव वेश्मनि। 
यः कोपयति निर्दोष सदोषोजम्यन्तरे जनः।॥8॥| 


सुलभा: पुरुषा: राजन्‌ सततं प्रियवादिन:।|। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुर्लभ:ः।।9।। 


रोहते - .प्ररोह्ठति - जउगता है 

विद्वम्‌ -  भक्षेतम्‌ - बिधा हुआ, घायल 

बीमत्सम्‌ “  भयावहम्‌ “ भयानक 

मृजया -“  मार्जनेन, - णल द्वारा शुद्धि से 
सनानकृतशुद्धया 

वृत्तेन -  सदाचारेण - रदाचार से 

अकुर्वतत: - न कुर्वतः - न करते हुए का 


विदुरनीति 


संचित्य 
द्वेष्यम्‌ 
आनृण्यम्‌ 
अविप्रवासः 


स्वप्रत्ययावृत्ति: 


अभीतवासः 
असकृत्‌ 
विज्ञाय 
वेश्मनि 
कोपयति 
अभ्यन्तरे 
प्रथ्यस्य 


विचार्य 
ट्वेषयोग्यम्‌ 
ऋणस्य अभाव: 
विदेशे न वास: 
आत्मविश्वासे सुदृढः 
निर्भय॑ निवास. 
न सकूत्‌ 
ज्ञात्वा 

गृहे 

क्रोधयति 
अन्तःकरणे 


हितकारिवचनस्य 


मनुष्यः कदापि कटुवचनानि न ब्रूयात्‌। 
धर्मस्य सत्येन, विद्याया' योगेन, रूपस्थ सम्मार्जनेन, कुलस्यथ च सदाचारेण रक्षा भवति। 
मनुष्य: गुणदोषान्‌ परीक्ष्य एव कर्मणि प्रवृत्तः भवेत्‌ | 

यस्य कस्यचिदपि शुभचिन्तक. नर. तस्य प्रीतिमप्रीतिम्‌ अविचार्य सत्य ब्रूयात्‌। 
जीवलोकस्य षड्सुखानि सन्ति। 
मानव. मिलित्वा चलेतू, मिलित्वा खादेतृ, मिलित्वा च जीवन यापयेत्‌ | 
हित॑ मनोहारि च दुर्लभ वचः। 





७४, 
भली भांति सोच विचार कर 
द्वेष के योग्य 

कर्ज का न होना 

अन्य देश में वास न करना 
आत्मविश्वास मे सुदृढ़ 
निडर होकर रहना 
अनेकशः: 

जानकर 

घर में 

क्रोधित करता है 

अपने अन्दर 

लाभकारी वचनों का 





4.. अधोलिखितानां प्रश्नानामु उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत- 


क, 


कै: विद्ध॑ वन रोहते ? 


ख. विद्या केन रक्ष्यते ? 


ग. 


जीवलोकस्य कति सुखानि ? 
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घ. एक: किं न भुज्जीत ? 
ड. नर. कै: सह मैत्रीं समाचरेत्‌ ? 
4. अधोलिखितानाम्‌ प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखत- 
क.  जीवलोकस्य षड्‌ सुखानि कानि कानि सन्ति ? 
ख.  केन क्षतः नरः न संरोहति ? 
ग. एकाकी किं किं न कुर्यात्‌ ? 
घ. कः रात्री सुख न शेते ? 
डा... कीदृशा: पुरुषा: लोके सुलभा: २ 
2... सन्धिम्‌ / सन्धिविच्छेदं कुरुत- 
(0) स्यादिदम्‌ - स्यात्‌ + 
(0) स्थावकुर्वतः - + अकुर्वत. 
() तत्‌ + ब्रूयात्‌ 
(५) गच्छेवध्वानम्‌ « 2 
ख.  () सायकैर्विद्धम्‌ - सायकै: + 
()  दुरुक्‍तम्‌ - + उक्तम्‌ 
(॥) सद्भि: + मनुष्यैः 
(५) प्राज्नैमैत्रीम्‌ ८ + 
ग. संयोग कुरुत - 
(6). वनम्‌ + परशुना () . प्रियम्‌ + अपृष्टम्‌ 
(0) इदम्‌ + कृत्या (५) आरोग्यम्‌ + आनृण्यम्‌ 
(ए) शुभम्‌+ वा 
3. उदाहरणानुसारं लिखत- 


के. उदवाहरणम्‌ : सर्पेण सहितः इति ससर्पः 
() . दोषेण सहित: इति 
() . तनयेन सहित. इति 
600  «ईहईषएुफो---+४ इति सरागः 
(४) ४“ हति सक्रोधः 
(श) शरीरेण सहित. इति 


विदुरनीति ४432 
ख, उदाहरणम्‌ : परशुना हतम्‌ इति परशुहतम्‌ 
()  वाचा क्षतम्‌ इति “7: 
(0) दुष्टेन हतम्‌ इति 
(0) ३-३ इति साधुरक्षितम्‌ 
(0५४) एे इति वाक्यरक्षितम्‌ 
(४) धनेन हीन. इति 
4... अं. उचितपदै: अन्चयं पूरयत- 

















क सायकैः विद्धं हतं वन रोहते। वाचा वीभत्स वावक्षतम्‌ 
न | 

ख. . इरदे मे किननु स्थात्‌ किन्‍नु अकुर्वत, में इति संचित्य पुरुषों कुर्यात्‌ 
प्रानवा| 

ग. स'“+ः ससर्प इव रात्रौ सुखं न यः अभ्यन्तरे "75४ 
निर्दोष जन कोपयति | 

5. अधोलिखितानाम्‌ वाक्यानाम्‌ उदाहरणमनुसूत्य वाच्यपरिवर्तन कुरुत-- 

कर्मवाच्यम्‌ कर्तृवाच्यम्‌ 

यथा योगेन विद्या रक्ष्यते | योग विद्या रक्षति। 
() वृत्तेन कुल रक्ष्यते। 
(00 बजा सत्य धर्म रक्षति। 
(9) मृजया रूप रक्ष्यते। 
॥॥ ) की एज ऋछाकनाणा परशु. वन॑ हन्ति। 

6. अधोलिखितानां पदाना समानार्थकपदानि पाठात्‌ चित्वा लिखत- 

यथा बाण पप""--77 सायकै. 

क. विद्धम्‌ 

ख. चरित्रेण 

ग. विषिन्त्य 

घ... विदधीत 

ड. अद्यात्‌ 

च. प्राज्ञः 


छ. निरन्तरम्‌ 


ग्र्झी 


7. तत्पदं रेखाड्डलितं कुरुत- 
क. यत्र ल्यप्‌ प्रत्ययः नास्ति 
संचित्य, परीक्ष्य, द्वेष्य, विज्ञाय 
ख. यत्र अस्मिन्‌ पाठे द्वितीया विभक्तिः प्रयुक्ता 
वनम्‌, विद्धम्‌, पराभवम्‌, कुलम्‌ 
ग. यत्र विधिलिड्र: नास्ति 
चिन्तयेत्‌, रक्ष्यते, जागूयात्‌, गच्छेत्‌। 














कविपरिचय: 

कौरवा्णा मुख्यमंत्री विदुर: महान्‌ नीतिवेत्ता, कुशलराजनीतिज्ञ: महापुरुषः च आसीत। 
कौरवेभ्य., पाण्डवेभ्य: च परामर्श ददन्‌ अय कदापि सत्यमार्गात्‌ च्युतः:न अभवत्‌। अनेन दत्तम्‌ 
अप्रियं भाषणम श्रुत्वा अपि धृतराष्ट्र: अस्मात्‌ विमुखः नाभवत्‌। 
ग्रन्थपरिचय: 

विदुरनीति: इति नाम ग्रन्थ' महाभारतस्य उद्योगपर्वणः उद्धृत: अस्ति। अस्मिन्‌ ग्रन्थ 
नीतिवेत्ताविदुरुण लोकोपयोगी उपदेश" दत्त: यम्‌ अनुसरन्‌ नर: स्वजीवनयात्रायाम्‌ आगताभि: 
समस्याभि' आत्मानम्‌ उद्धर्तु शक्‍्नोति। 


| 


७& जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट-। 
स हेतु: सर्वविद्याना धर्मस्य च धनस्यथ च।। 
७ सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
प्रियं च नानृत ब्रूयादेष धर्म: सनातन' |। 
७ वृत्त यत्नेन सरक्षेत्‌ 
सता सदृभि: सड्रः कथमपि हि पुण्येन भवति | 
# वाक्सायका. वदनान्निष्पतन्ति, 


विदुरनीति. 
गैराहतः शौचति राग्र्यहनि। 
परस्य वै मर्मसु ते पतन्ति, 
तानू पण्डितो नावसृजेत्‌ परेषु |। 





4, रह धातोः लट्‌ लकारे 'रोहति' इति एवं प्रयोग: भवति परमत्र श्लोके 'रोहते' इत्पेव॑ 
प्रयुक्तः एतादृश: प्रयोग: आर्पप्रयोग:। 
2, क.  कृ - विधिलिड्ल रूपाणि 


फ्र फु कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्यु 

कक फु कुर्या: कुर्यातम्‌ कुर्यात 

७  कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम 
ख,  म - विधिलिड्डे रूपाणि 

फ्र. 5 ब्रूयात्‌ ब्रूयाताम्‌ ब्रूयुः 

न फु ब्रूयाः ब्रूयातम्‌ ब्रूयात 

छ फु ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव ब्रूयाम 
ग.  जागृ - विधिलिड्ल रूपाणि 

फ्र पु७ जागृयात्‌ जागूयाताम्‌ जागृयु: 

के फ जागूया: ज़ागूयातम्‌ जागृयात 


ऊ फए जागृयाम्‌ जागृयाव जागूयाम 





भारतभूमि अनेक विचारकों एवं महापुरुषों की जननी है, यहाँ जन्म लेकर 
महापुरुषों ने अपने चिन्तनों एवं तदनुरुष कार्यो द्वारा समाज का बहुविध उपकार 
किया है। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानन्द का नाम बड़े आदर से लिया 
ज़ाता है जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म की गरिमा का सम्पूर्ण विश्व में 
गौरव बढ़ाया | उठो जागो और श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करके जगाओ “उत्त्तिष्ठत 
जाग्रत प्राप्प वरान्‌ निबोधत” से जनमानस को प्रेरणा प्रदान करने वाले स्वामी 
विवेकानन्द के अनुसार सभी सम्प्रदायों के लोग अपने-अपने धर्मों का पालन करते 
हुए भी यदि प्राणियों के प्रति समत्वदृष्टि रखें और पूर्वाग्रह से दूषित न हों तो विश्व 
में कहीं भी साम्प्रदायिक कट्टरता कष्टदायी नहीं होगी।) 


अनुपमोषध्यमस्मार्क भारतदेश:। बहवो महापुरुषा: धर्माचार्याश्च अव्राजायन्त 
स्वप्रयत्नैश्व समाजे व्याप्तानां कुरीतीनां विनाशं कृतवन्त:। तेष्वन्यतम 
आसीत्‌ स्वामी विवेकानन्द: येन भारतस्य अध्यात्मगौरवं पाश्चात्यजगति 
प्रतिष्ठापितम्‌ | विवेकानन्दस्थ जन्म कलिकातानगरे जनवरीमासस्य 
द्वादशतारिकायां 863 तमे वर्ष अभवत्‌ | अस्य जननी भुवनेश्वरी पिता च 
विश्वनाथ आसीत्‌। 


हवा । आक 
स्वामी विवेकानन्द का 


नरेन्द्रनामार्य बाल: शैशवादेव कुशाग्रबुद्धि: स्वमावाच्च चलः मनसो5पि 
अशांतः चासीत्‌। अथ कदाचित्‌ श्रीरामकृष्णपरमहंसानां स्पर्शमात्रेणेव अस्य 
चेतना जागृता। गच्छता कालेन परमहंसः एव नरेन्‍्द्रस्य आध्यात्मिको गुरु: 
अभवत्‌। परतन्त्रमारतस्य दुर्दशां विचार्य परमहंस: देशस्य गौरवप्रतिष्ठार्थ 
नरेन्द्रमादिदेश। गुरोराज्ञां शिरसि निधाय विवेकानन्दः समग्रेषपि राष्ट्र 
पर्यटनमकरोत्‌ | मोहनिद्राप्रसुप्तान्‌ देशवासिन: यथाशक्ति प्रबोधितवान्‌। 


4893 तमे वर्षे स्वामी विवेकानन्द: अमेरिकाराष्ट्रस्य शिकागो नाम्निनगरे 
समायोजिते विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वमकरोत्‌ | यावदेवासौ 
अमेरिकावासिन: “बन्धवो” “भगिन्यश्चेति” पदार्भ्या सम्बोधितवान्‌ तावदेव 
समग्रमेव सभाभवन करतलध्वनिना गु जायमानं जातम्‌। सप्ताह यावत्‌ 
महामेधावी विवेकानन्द: शून्यमवलम्ब्य स्वकीयं सारगर्भितं भाषर्ण कृतवान्‌ । 
यस्मात्‌ भारतेन विश्वगुरुपदम्‌ पुनः लब्धम्‌। स्वज्ञानगरिम्णा समग्रमपि 
विश्व॑ं वशीकुर्वन्‌ विवेकानन्द: घोषितवान्‌ - सर्वेषपि जनाः पूर्वाग्रह॑ विहाय 
प्राणिषु समत्वदृष्टिम्‌ अवधारयन्तु चेत्‌ तर्हि स्वधर्मविशेषमनुपालयन्तोडपि 
विश्वबन्धुत्व॑ं स्थापयितुं शक्‍्नुवन्ति। 


यावज्जीवनं मानवसेवाव्रतमाचरन्‌ असौ देशे-देशे, स्थाने-स्थाने च 
पीडितान्‌ जनान्‌ तुतोष। एतदर्थमेव स महात्मा रामकृष्णसेवासमिते: स्थापनाम्‌ 
अकरोत्‌। एतादृशार्णां महापुरुषाणां कृते संत्यमेव उक्तम्‌ - 


परोपकारैकघधिय: स्वसुखाय गतस्पृहा:। 
जगद्धिताय जायन्ते मानवाः केषपि भूतले।। 


कन्याकुमारीसमीपस्थे समुद्रे निर्मितं विवेकानन्दस्थ विश्वस्तरीयं 
स्मारकमण्डपं वर्तते यत्‌ तस्य महापुरुषस्य राष्ट्रभक्तिं विश्वबन्धुत्वं 


कं 


अ्ज्ञा 





सर्वधर्मसमभावं च स्मारयति | उत्तिष्ठत ! जाग्रत ! प्राप्प वरान्निबोधत” 


इत्यस्ति तस्य महापुरुषस्य सन्देशानां सारांशः। 


अनुपम: 
अध्यात्मगौरवम्‌ 
जगति 
कुशाग्रबुद्धि: 
प्रदाभ्याम्‌ 
करतलघध्वनिना 
गुझ्जाथमानं जातम्‌ 
स्वज्ञानगरिणा 
वशीकुर्वन्‌ 
पूर्वाग्रहे 

विहाय 
अवधारयन्तु 
निबोधत 
स्मारयति 
गत्तस्पृहा: 





अतुलनीय. 
आध्यात्मिक महत्त्वम्‌ 
संसारे 

तीक्ष्ण बुद्धि 
शब्दाभ्याम्‌ 
हरततलस्य शब्देन 
गुज्जितम अभवत्‌ 
स्वज्ञानस्य गौरवेण 
आत्मसात्त कुर्वन्‌ 
पूर्वनिर्धारितविचारम्‌ 
त्यक्त्वा 

धारण कुर्वन्तु 
जानीत 

स्मरण कारयति 
इच्छारहिताः 


अद्वितीय 

आध्यात्मिक महत्त्व को 
ससार में 

तेज बुद्धि वाला 

दो शब्दों द्वारा 

ताली की आवाज से 
गूंज उठा 

अपने ज्ञान के गौरव से 
अपने अधीन करते हुए 
पहले किए गए हठ को 
छोड़ कर 

घारण करें 

जानो 

याद करवाता है 
इच्छाओं से रहित 


स्वामी विवेकानन्द. " 9 





भारतभूमि. महापुरुषाणा जन्मभूमिः। 

विवेकानन्दस्य जन्म कलिकातानगरे 4863 तमे वर्षे जनवरीमासस्य द्वादशत्तारिकायामभवत्‌ | 
अस्य पितरीौ भुवनेश्वरीविश्वनाथदत्ती च आस्ताम्‌। 

विवेकानन्दः अमेरिकाराष्ट्रस्य शिकागो नगरे 4893 तमे वर्षे विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य 
प्रतिनिधित्वमकरोत्‌ । 

सः घोषितवान्‌ - संसारस्य सर्वे जनाः पूर्वाग्रहं त्यक्त्वा स्वधर्मस्य पालने कुर्वन्तः 
विश्वबन्धुत्व स्थापयन्तु | 

स: श्रीरामकृष्णसेवासमितेः स्थापना मानवहितायाकरोतृ्‌ | 

"उत्तिष्ठत ! जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत” इति तरय सन्देशानां सार: अस्ति। 


७ परोपकारार्थ समर्पितजीवनाः के5पि विरला एवं संसारे जायन्ते। 


हा 6७ कफ & ६४ 


3) ४३ ४ 
कक [व 
4. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनेव पदेन वदत- 
क.  अस्माकं भारतदेश. कीदृश. ? 
ख.  श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य शिष्य: कः आसीत्‌ ? 
ग. नरेच्द्रस्य पितु: नाम किमासीत्‌ ? 
घ.. विवेकानन्दस्य चेतना केषां स्पर्शमात्रेणेव जागृता ? 
ड,  अमेरिकाराष्ट्रस्य कस्मिन्‌ नगरे विश्वधर्मसम्मेलनमायोजितमासीत्‌ ? 
। "४५ 
$. .प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृततमाषया लिखत- 
क. . कीदृशोज्य भारतवेश: ? 


ख. अमेरिकाराष्ट्रस्थ शिकागोनगरे विवेकानन्देन अमेरिकावासिनः कथ्थ सम्बोधिता: ? 
ग. विवेकानन्दस्मारकमण्डपं कि स्मारयति ? 


घ,. विवेकानन्दस्य सन्देशानां सार: कस्मिन्‌ वाक्ये निहितः अस्ति ? 

2. अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- 
क. स्वामीविवेकानन्देन भारतस्य अध्यात्मगौरवं पाश्चात्यजगति प्रतिष्ठापितम्‌। 
ख.  शैशवावस्थायां नरेन्द्र: कुशाग्रबुद्धि: आसीत्‌। 


मि प्रज्ञा 
ग. ग्रीरामकृष्णपरमहंसानां स्पर्शमात्रेणेव विवेकानन्दस्य चेतना जायूता। 


घ.  विवेकानन्दः गुरोराज्ञो शिरसि अधारयत्‌। 
ड. स्वामी विवेकानन्दः मोहनिद्राप्रसुप्तान्‌ जनान्‌ प्रबोधितवान्‌। 
3... सन्धिम्‌ /सन्धिविच्छेदं कुरुत- 


क. यथा- यावत्‌ + एव - यावदेव 
() शैशवात्‌ + एव म्ड 
(0) --7+ ““- # स्वभावाच्च 
ख. यथा- ततः: + च न ततश्च 
() स्वप्रयत्नै: + च ड्ठ 
(0) धयययए: #+ ४ > भगिन्यश्च 
4. उदाहरणमनुसृत्य प्रकृति-प्रत्ययविभागं कुरुत- 
क यथथा- प्रति + स्था + णिच्‌ + क्त  प्रतिष्ठापितम्‌ 
“याएण + एप + 77 + 5 प्रबोधितवान्‌ 
ख, यथा- जन्‌ + क्त ८ जाते: 
(0) जागु+ क्‍्त नर 
(6) ४+मा + या # निर्मितम्‌ 


5... उदाहरणमनुसूत्य विलोमपदान्‌ लिखत- 
यथा -  सनन्‍्तः - असन्‍्तः 
महायोगिन. 
शिष्य: 
वार्धक्यात्‌ 
शान्तः 
सुखेन अगला ट पुल जग शक प एप तद 
मेधावी 23७४3 
स्वीकत्य. उशिलतज+ा3+तत्ऋस्तलललर 
6. उदाहरणमनुसुत्य अघोलिखितानां विग्रहपदानां समस्तपदानि कुरुत- 
विग्रहपदानि समस्तपदानि 
यथा-. स्वज्ञानस्य गरिमा तेन स्वज्ञानगरिग्णा 
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सभाया. भवनम्‌ बज कर ना कक 
विश्वस्य गुरु: 
विश्वस्य बन्धुत्वम्‌ 
पूर्वस्य आग्रहम्‌ 
राष्ट्रस्य भक्तिम्‌ 
धर्मस्य समभावम्‌ 

7. चित्र दृष्ट्वा प चवाक्येषु संस्कृतमाषया वर्णयत- 








स्वामी विवेकानन्द: 
(क) भावपक्ष : स्वामिविवेकानन्दस्य जन्म कलिकातानगरे जनवरीमासस्य ट्वादशतारिकायाम्‌ 
863 तमे वर्ष अभवत्‌। अस्य माता भुवनेश्वरी पिता च विश्वानाथदत्त आसीत्‌। श्रीरामकृष्णपरमहंस. 
अस्य गुरु: आसीतृ। सः बाल्यकालादेव समस्याना समाधाने ईवृशानि तथ्यानि प्रस्तौति सम यदन्ये 
ज़ना. तत्समक्ष निस्तब्धा: भवन्ति सम । 

एपा महाविभूति' जुलाईमासस्य चतुर्तारिकायाम्‌ 4902 तमे वर्ष पञ्चत्वं गता। यद्यपि अस्य 
पर्थिथशरीरम्‌ अद्य नास्ति किन्तु अनेन प्रदत्ता. उपदेशा. अस्मान्‌ सर्वदा प्रेरयिष्यन्ति | तस्य सन्देश: 
आसीत्‌ - “त्वम्‌ शुद्धस्वरुपो भव | उत्तिष्ठत ! जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत ! त्वम्‌ आत्मानम्‌ दुर्बलं 
मन्यसे। भो ! सर्वशक्तिमान्‌, स्वस्वरूपं प्रकाशयत | 


83 प्रज्ञा 


2. 


| ५, व ३:. 5 । 


'यत्त' प्रत्ययप्रयोग:ः 

चैतन्यमू - चेतन + यत्‌ 

वैदुष्पू - विद्वात + यत्‌ 

सौन्दर्य - सुन्दर + यत्‌ 

शरण्य - शरण + यत्‌ 

पाथेय: - पथिन्‌ + यत्‌ 

अतिथेयमू - अतिथि + यत्‌ 

अव्ययीभाव समास: | 

4. यथाशक्ति शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य यथार्थ 

2. यथाबलम्‌ बलम्‌ अनततिक्रम्य यथार्थ 

3. यथाकालम्‌ कालस्य अनुसारम्‌ यथार्थ 

4. उपगड़गम्‌ गडगाया: समीपे सामीप्यर्थे 
5,  उपनदम्‌ नद्या. समीपे सामीप्यर्थ 
6. अनुरथम्‌ रथस्य पश्चात्‌ पश्चादर्थ 
7. निर्मक्षिकम्‌ मक्षिकाणाम्‌ अभावः अभावार्थ 


अस्मिन्‌ पूर्वपदम्‌ अव्ययं भवत्यपरं च सज्ञा | समासे कृते समस्तपद नपुसकलिंगे एकवचने च भवति। 
ठक्‌ प्रत्ययः 


धार्मिक... - धर्म + ठक्‌ (इक) 
व्यावहारिक >> व्यवहार + ठक्‌ 
दैनिकः - दिन + ठक्‌ 
वार्षिक “ वर्ष + ठक्‌ 
साप्ताहिक - सप्ताह + ठक्‌ 


तस्मिन्‌ भव इत्यर्थ “ठक्‌' प्रत्यय प्रयुज्यते। 
'क्‌' प्रत्यय 'इक' इति आदेश भवति।| 
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3 ढक प्रत्यययोजनात्‌ पूर्व धातुषु पदस्य प्रथम: हस्वस्वर. दीर्घ: जायते। 


अदस्‌ (वह) पुल्लिग 
विभक्ति: 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
गष्ठी 
सप्तमी 
अदस्‌ (वह) पुल्लिंग 
विभक्तिः 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
अदस्‌ (वह) पुल्लिंग 
विभमक्ति: 
प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पज्यमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


एकवचनम्‌ 


असौ 
अमुम्‌ 
अमुना 
अमुष्म 
अमुष्मात्‌ 
अमुष्य 
अमुष्मिन्‌ 


एकवचनम्‌ 


अदः 


अमुना 
अमुष्मै 
अमुष्मात्‌ 
अमुष्य 
अमुष्मिन्‌ 


एकवचनम्‌ 


असौ 
अमुम्‌ 
अमुया 
अमुष्य॑ 
अमुष्या: 


अमुष्याम्‌ 


द्विवचनम्‌ 
अमू 


अमूभ्याम्‌ 
अमुयो: 
द्विवचनम्‌ 
अमू 
अमूभ्याम्‌ 
अमुयो. 
द्विवचनम्‌ 
अमू 


अमृभ्याम्‌ 


अमुयो: 


का रथ 
अत > 


बहुवचनम्‌ 
अमी 

अमून्‌ 
अमीभि: 
अमीभ्यः: 


अमीषाम्‌ 
अमीषु 


बहुवचनम्‌ 
अमूनि 


अमीभि: 
अमीभ्य. 


अमीषाम्‌ 
अमीषु 


बहुवचनम्‌ 
अमू 
अमीभिः 
अमूभ्यः 


अमूषाम्‌ 
अनूप 


सप्षमः पाठ: 


प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत संहिता' के चिकित्सास्थान में वर्णित 
24वें अध्याय से संकलित है। इरामें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताकर 
उससे होने वाले शारीरिक सुगठन, विकसित होने वाली कान्ति, स्फूर्ति, नीरोगता 
तथा जठराग्नि की दीप्तता आदि लाभों की चर्चा की है। व्यायाम कितना किया 
जाय ? इसका समाधान करते हुए आचार्य सुश्रुत कहते है कि आधी शक्ति से 
व्यायाम करना सभी के लिए आवश्यक एवं लाभप्रद है|) 
शरीरायासजननं कर्म व्यायाम ज्ञितम्‌ | 
तत्कृत्वा तु सुखं देह विमृदूनीयात्‌ समन्ततः।|॥ ।। 
शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभकतता। 
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा || 2॥| 
श्रमकक्‍्लमपिपासोष्णशीतादीनो सहिष्णुता । 
आरोग्यं चापि परम व्यायामादुपजायते || 3 || 
न चास्ति सदृश्श तेन कि  चित्स्थौल्यापकर्षणम्‌। 
न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त्यरयों बलातू |]4॥। 
न चैन सहसाक़्रम्य जरा समधिरोहति। 
स्थिरीमवति मांसं च व्यायामाभिरतस्थ च।|5।। 


व्यायाम, सर्वदा पश्य. कल साक 


जी “कर 





22, 00, 
(न जग. ऑहकिडगआ)॥ 
५ 
$ ३ 


व्यायामस्विन्नगात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च। 
व्याघयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा:। 
वयोरूपगुणैहीनमपि कुर्यात्सुदर्शनम्‌ || 6।। 
व्यायाम कुर्वतो नित्य विरुद्धमपि भोजनम्‌। 
विदग्घमविदग्ध वा निर्दोष परिपच्यते।। 7।। 
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनाम्‌ | 
स॒ च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृत:। | 8।। 
सर्वेष्वृतुष्वहरह: पुम्मिरात्महितैषिभि:। 
बलस्यार्धेन कर्तव्यों व्यायामो हन्त्यतोइन्यथा।|।9।। 
हृदिस्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्र॑ प्रपद्यते। 
व्यायाम कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्‌ | |40| 
वयोबलशरीराणि देशकायाशनानि च | 
समीक्ष्य कुर्याद्व्यायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ ॥॥॥॥।। 


ड़ 
छा 
रु कं 


आयास: 
विमृन्द्‌नीयात्‌ 
समनन्‍्ततः 
उपचय: 
गात्रम्‌ 

मृजा 

क्लम्‌ 

पिपासा 

उष्ण 
स्थौल्यम्‌ 
अपकर्षणम्‌ 
अर्दयन्ति 
अरयः 
सहसाक्रम्य 


जरा 
स्विन्नगात्रस्य 
विदग्धम्‌ 
परिपच्यते 
अहन्‌ 
पुम्मि: 

वक्त्रं 
अशनानि 
सुविभकतता 
वैनतेय: 
सरगः 





प्रयत्नः, प्रयास, श्रम' 
मर्दयेत्‌ 


' सर्वप्रकारेण 


अभिवृद्धि:, अम्युदयः 
शरीर: 

स्वच्छीकरणम्‌ 
श्रमजनितं शैथिल्यम्‌ 
पातुम्‌ (जलम्‌) इच्छा 
तप्तः 
अतिमासलत्वम्‌, पीनता 
दूरीकरणम्‌ 

अर्वन॑ कुर्वन्ति 

शत्रव. 

अकस्मात्‌ आक्रमणं 
कृत्वा 

वार्धक्यम्‌ 

स्वेदेन सिक्तस्य 
सुपक्‍्वम्‌ 

जीर्यते 

दिवस: 

पुरुषैः 

मुख 

आहारा: / भोजनानि 
शारीरिकम्‌ सुगठनम्‌ 
गरुड: 

सर्प. 


परिश्रम 

मालिश करना चाहिए 
सभी तरह से 

वृद्धि, उत्थान 

शरीर 

स्वच्छ करना 

थकान 

प्यास 

गर्म 

बहुत मोटापा 

खीचकर दूर करना, कम करना 
कुचल डालते हैं। 

शत्रु, दुश्मन 

अकस्मात्‌ हमला करके 


बुढापा 

पसीने से लथपथ के 
भली प्रकार पके हुए 
पच जाता है। 

दिन 

पुरुषों के द्वारा 

मुँह 

भोजन 

शारीरिक सुगठन 
गरुड़ 

सॉप 
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शरीरायासजननं कर्म व्यायाम इति कथ्यते। 
व्यायामेन स्वास्थ्यवृद्धि' सौन्दर्यवृद्धि , स्फूर्ति, अज्ञाना सुगठनमु जउराग्ने दीपन, आलस्यहीनता 


न्ञ भवति | 


व्यायामात्‌ आरोग्य जायते, सहिष्णुता वर्धते, पीनत्वं हीयते | 

अर्धशक्त्या एव व्यायाम, कुर्यात्‌। एतट्विपरीतं हानिकर भवति। 

नियमितरूपेण व्यायाम कुर्वन्‌ जन असमये वार्धक्य॑ न प्राप्नोति। 

व्यायामिन पुरुष व्याधयः तथैव नायान्ति यथा वैनतेयस्य समीपम्‌ रा्पाः नायान्ति | 





... अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत- 


क, 
ख. 
ग, 
घ. 
ड़. 


|] 


शरीरायासजननं कर्म किम्‌ उक्तम्‌ ? 
व्यायाम सदा कि कथ्यते ? 
रथौल्यस्यथ अपकर्षण कथं भवत्ति ? 
कियत्‌ बलेन व्यायामः कर्त्तव्यः ? 

के व्यायामिनं पुरुष न अर्दयन्ति ? 


अधोलिखितानाम्‌ प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखते- 


क. 


सर, 


गण 
घ्‌ 
ड् 
च्‌. 


व्याधयः कस्य सकाशं न उपसर्पन्ति ? 

परमम्‌ आरोग्य कथम्‌ उपजायते ? 

जरा कस्य सकाश सहसा न समधिरोहति ? 

पाठेइस्मिन्‌ उरगस्य तुलना केन सह कृता वैनतेयरय च केग सह ? 
व्यायाम: कीदृशं जन॑ सुदर्शन कुरुते ? 

आत्महितैषिभि. क॒दा किम्‌ कर्त्तव्यम्‌ ? 
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उदाहरणमनुसृत्य यथास्थानाम्‌ रिकतस्थानानि पूरयत- 

यथा- . पातुम्‌ इच्छा पिपासा 
कर्ुम्‌ इच्छा चिकीर्षा 

क. बा कस मय जिगमिषा 

ख. आर आर जिजीविषा 

ग. भोक्तुम्‌ इच्छा स्तन लल्ललसन 

घ. पेन तन पिपठिषा 

डड, ज्ञातुम्‌ ड्च्फ़ा कार अब सक 

च्‌्‌ अय # लक तितीर्षा 

स्थूलपदमाघृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत-- 

क.  शरीरस्य आयासजननं कर्म व्यायाम: इति कथ्यते। 

ख.  व्यायामात्‌ परमम्‌ आरोग्यम्‌ उपजायते। 

ग. बलस्यार्धेन व्यायामः कर्त॑व्यः। 

घ.. गाज्राणां सुविभकतता व्यायामेन संभवति। 

डा. अरयः चव्यायामिन न अर्दयन्ति। 

च.. व्यायामशालिनं जन व्याधय: न उपसर्पन्ति | 

व्यायागेन के - के लाभा: सन्ति ? चतुर्षु वाक्येषु लिखत-- 

निम्नलिखितानाम्‌ अव्ययानाम्‌ प्रयोग रिक्तस्थानेषु कुरुत्त- 

सहसा, समन्ततः, अपि सदृशं, सर्वदा, यदा, सदा 

क. य्यायाम॑ कर्त्तव्यम ] 

ख “7” भनुष्यः सम्यक्रूपेण व्यायाम करोति, सः "7 स्वस्थ: 

तिष्ठति। 

ग. असुन्दरा: 7” सुन्दरा. भवन्ति। 

घ. वध्यायामेन ““ किख्चित्‌ स्थाल्यापकर्षणं नास्ति| 

ड़... नापित -: शरीर मर्दयति। 

च.. ग्यायाभमिन जनस्य सकाशम्‌ “ः वार्धक्यम्‌ न आयाति। 

क. समस्तपदानि / विग्रह॑ लिखत। 

के, शरीरस्थ आयास, “आजा प्लस 

से, अंग लतर 42 शरीरोपचग्: 

ग. . रथौल्यरय अपकर्षणम्‌ 

घ. 


कर व्यायामनिर्ता: 


व्यायाम. सर्वदा पथ्य ५०० 


ख. उदाहरणमनुसृत्य अघोलिखितेम्य: पदेभ्य: उपशर्गान्‌ पृथक्‌ कृत्वा लिखत। 











यथा- 
सुदर्शनम्‌ सु + दर्शन 
क. . उपजायते जन 
ख. . अपकर्षणम्‌ नत्जलपलल 0 
ग. . अधिरोहति >> पक कक आज गगन पता 
घ.. . प्रपद्यते “सन स्ललल्ट तु: 
ड.. सुविभक्तता चर रनः 
उदाहरणमनुसूत्य तरप्‌ - तमप्‌ प्रत्यययोगेन पदरचनां कुरुत। 
तरप्‌ तमप्‌ 
उदाहरणम्‌ उच्च: उच्चतर: उच्चतम: 
क. पथ्यः 2 क धक 
ख.. अधिक: कया. पथ: 
गु गुरु सन्नी नल 
घ, शीघ्रम्‌ अर आज आप 
ड. अल्पम्‌ ध्व्यकर 
च, तीव्रम्‌ 9 अल कट सनक 
छ कुशलः बट फलनत हे 
ज बलवत्‌ अ्ल्न््टल 


सुश्नुतः आयुर्वेदस्य 'रुश्रुतसंहिता' इर्याख्यर्य ग्रन्थरय रचयिता। अश्मिन भन्धे शल्यचिकित्सायाः 
प्राधान्यमरित। सुभ्रुतः शल्यशास्तज़स्य दिवोदासरय शिष्य आरीतू। दियोदास. सुश्रुतं 
वाराणस्या आयुर्वेदमपाठयत्‌ | सुश्रुतः दिवोदासस्योपदेशान रवग ५प्रलिखत्‌ | 

उपलब्धासु आयर्वेदीयसंहितासु सुश्नुतसहिता रा॑श्रेष्ठ. शल्यविकिरपप्रधानों ग्रन्थ | अस्मिन्‌ 
ग्रन्थे 420 अध्यायेषु क्रमेण सूत्रस्थाने मौलिकसिद्धान्ताना शत्यकर्मोपयोगियंत्रादीया, निदान 
स्थाने प्रमुखानां रोगाणां, शरीरस्थाने शरीरशास्त्रर्य चिकित्सास्याने, शज्याचिकित्साया' 
कल्पस्थाने च विषाणां प्रकरणानि वर्णितानि। अरयोत्तरतन्ये 68 जध्याया. सन्ति | 


१6०४ प्रज्ञा 


() शरीरमायं खलु धर्मसाधनम्‌। 

(9) लाघवं कर्मसामर्थ्य स्थैर्य क्लेशसहिष्णुता। 
दोषक्षयोडग्निवृद्धिश्व व्यायामादुपजायते |। 

() यथा शरीरस्य रक्षायै उचितं भोजनम्‌, उचितश्च व्यवहार: आवश्यको5स्ति तथैव शरीरस्य 
स्वास्थ्याय व्यायाम: अपि अत्यावश्यक: | 

(५) पक्षिण: आकाशे उद्डीयन्ते तैषां उड्डयनमेव तेरा व्यायाम:। पशवो5$पि इतस्ततः पलायन्ते, 
पलायनमेव ततेषां व्यायाम. । शैशवे शिशु: स्वहस्तपादी चालयत्ति, अयमेव तस्य व्यायामः। 
व्यायामेन शरीरस्य अज्ञाना विकासो भवति। मनुष्यः सुखपूर्वक॑ जीवन यापयितु नित्य 
व्यायाम: करणीय: | 
व्यायाम: (पु) > वि + आ + यम्‌ + घज्‌ ८ पौरुष' 


अष्टम: पाठ: 


प्रस्तुत पाठ महाकवि भास-विरचित पन्चरात्र नामक नाटक के द्वितीय अड्ड से 
सम्यादित कर उद्धृत है। दुर्योधनादि कौरव वीरों द्वारा आक्रमण करके राजा 
विराट की गायों का हरण कर लिया जाता है। विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला को 
सारथी बनाकर कौरव सेना का सामना करने जाते हैं। कौरवों की तरफ से 
अभिमन्यु भी लड़ रहा होता है। इसी बीच पुत्र की सहायता के लिए उद्यत 
महाराज विराट को दूत से सूचना मिलती है कि भीष्म आदि महार्थी युद्ध में 
परास्त हो गए हैं। केवल अभिमन्यु हीं लड रहा है। कुछ समय बाद दूत पुनः 
सूचना देता है कि पाकशाला के रसोइये बल्लभ द्वारा अभिमन्यु पकड़ लिया गया 
है। यह सुन कर राजा विराट अत्यन्त प्रसन्‍न होकर अभिमन्यु को आदर पूर्वक 
अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देते हैं। इस पाठ में अभिमन्यु के साथ 
छद्मवेशी भीम तथा अर्जुन के साथ हुए वार्तालाप का वर्णन है|) 


भटः: - जयतु महराज:। 

राजा - अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मित: असि ? 
भट:. - अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्त सौभद्रो ग्रहणं गतः| 
राजा - कथमिदानीं गृहीतत: ? 

भटः_- रथमासाद्य निश्शड्ूं बाहुभ्यामवतारितः। 


राजा - केन ? 
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यः किलैष नरेन्द्रेण महानसे विनियुक्त:, तेन 


मटः न 
बृहन्नला - (अपवार्य) एवम्‌ ! आर्यभीमेन परिष्वक्त:, न तु गुहीतः | 
राजा - तेन हि सत्कृत्य प्रवेश्यतामभिमन्यु:। अथ केनाय॑ 


प्रवेशयिततव्य: ? 
भगवान्‌ - बृहन्नलया प्रवेशयितव्यः | 
बृहन्नले ! प्रवेश्यतामभिमन्यु:। 
यदाज्ञापपति महाराज:। (आत्मगतम्‌) चिरस्य खल्वाकांक्षितोषये 
,नियोगः लब्ब:। (निष्क्रान्ता) , 
(तत: प्रविशति भीम: अभिमन्युना सह) 


| 


राजा 
बृहन्नला 


| 





भीमसे नः - (रयगतम्‌) 
आदीपिते जतुगृहे स्वभुजावसक्ता, 
मद्प्जातरश्व जननी च मयोपनीताः। 


अभिमन्युर्नामाहम्‌ (अ) 


अभिमन्यु: - 


बृहन्नला - 
अभिमन्यु: - 


बृहन्नला - 


भीमसेन: - 
बृहन्नला - 
भीमसेन: - 


बृहन्नला - 
भीमसेन: -- 
अभिमन्यु: - 
भीमसेन: -- 
बृहन्नला - 
अभिमन्यु: न 


/, 
का 


सौमद्रमेकमकतार्य रथात्तु बालम्‌, 

तं॑ च श्रम प्रथममद्य सम॑ हि मन्‍्ये।। 
(प्रकाशम्‌) इत: इत्त: कुमार। 

भो: को नु खल्वेष: ? येन भुजैकनियन्त्रितो बलाधिकेनापि 
न पीडित: अस्मि | 

इत इतः कुमार:। 

अये ! अयमपरः कः ? 

अयुज्यमानै: प्रमदाविभूषणैः, करेणुशोभाभिरिवार्पितो गजः। 
लघुश्च वेषेण महानिवौजसा, विभात्युमावेषमिवाश्रितों हरः।। 
(अपवार्य) इममिहानयता किमिदानीमार्येण कृतम्‌ ? 

प्रथमे युद्धे एव अभिमन्यु: पराजयता नीत:। नैतत्‌ शोभनम्‌ | 
पूर्वमेव पतिवियुक्ता सुभद्रा पुत्रवियुक्तापि कृता। अभिमन्युं 
प्रति वासुदेवोषपि रुष्यति ? एवं स्वात्ममुजबलमेव त्वया 
दूषित: | 

अर्जुन ! 

अथ किम्‌ अथ किम्‌ अर्जुनपुत्रोष्यम्‌ | 

(अपवार्य)] जानामि यत्‌ इममिहानयता नोचितं कृतं पर॑ किं 
स्वपुत्र शत्रुहस्ते त्यक्तुं युज्यते। अपि च दु:खे मग्ना द्रौपदी 
एने पश्यतु | इत्ति विचिन्त्य एवाह्ृतः अयम्‌। 

आर्य, अभिभाषणकौतूहले मे महत्‌। वाचालयत्वेनमार्य। 
(अपवार्य) बाढम्‌, (प्रकाशम) अभिमन्यो ! 

अभिमन्युर्नाम 

रुष्यत्येष मया त्वमेवैनमभिभाषय | 

अभिमन्यो ! 

के कथम्‌ ! अभिमन्युर्नामाहम्‌ ! भोः | किमन्र विराटनगरे 
क्षत्रियवेंशोदभूता: नीकै; अपि नामभि: अभिमाष्यन्ते अथवा 
अहं शत्रुवर्श गत: अत एवं तिरस्क्रियते। 


पु ( फछ 
के + 


बृहन्नला - अभिमन्यो ! सुखमास्ते ते जननी ? 
अभिमन्यु: -- कर्थ कथम्‌ ? जननी नाम ? कि भवान्‌ मे पिता अथवा 
पितृव्य:ः? कं मां पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां कथथां पृच्छसे ? 
बृहन्नला -- अभिमन्यो ! अपि कुशली देवकीपुत्र: केशव: ? 
अभिमन्यु: -- कर्थ कथम्‌ ? तत्रभवन्तमपि नाम्ना ! अथ किम्‌ अथ 
किम्‌? कुशली भवत: संसृष्ट: | 
(उभी परस्परमवलोकयत:) 
अभिमन्यु: -- कथमिदानीं सावझमिव मां हस्यते ? 
बृहन्नला - न खलु किज्चित्‌ | 
पार्थ ! पितरमुद्दिश्य मातुलं च जनार्दनम्‌ | 
तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्‍तो युद्धपराजय:।॥ 
अभिमन्यु: - अल स्वच्छन्दप्रलापेन ! अस्माकं कुले आत्मस्तवंकर्तुमनुचितम्‌! 
रणभूमौ हतेषु शरान्‌ पश्य मदृते अन्यत्‌ नाम न भविष्यति। 
बृहन्नला - एवं वाक्यशौण्डीर्यम्‌ ! किमर्थ तेन पदातिना गृहीतः ? 
अभिमन्यु: - अशस्त्र: मामभिगतत:। पितरम्‌ अर्जुन स्मरन्‌ अहं कथं हन्याम्‌ | 
अशस्त्रेषु मादृशा: न प्रहरन्ति अत्त: अशस्त्रोष्य माम्‌ 
व चयित्वा गृहीतवान्‌। 
भीमसेन: - (आत्मगतम्‌) 
धन्य: खल्वर्जुनो येन प्रत्यक्षमुभयं श्रुतम्‌ | 
पुत्रस्थ च पितुःश्लाध्यं संग्रामेषु पराक्रम: ।॥ 


-. मजा 





अश्रद्वेयम्‌ - न श्रद्धेयम्‌ - श्रद्धा के अयोग्य 

सौमद्र: “  सुभद्राया' पुत्र. - सुभद्रा का पुत्र अर्थात्‌ अभिमन्यु 
अभिमन्यु: 

आसाद्य - प्राष्य 


- पहुँच कर 


अभिमन्युर्नामाहम्‌ (अ) 


निःश्शड्भम्‌ 
विनियुकत: 


महानसे 
परिष्वक्तः 


सत्कृत्य 
चिरस्य खलु 


नियोगः 

ल्ब्धः 

जत्तु 

आंदीपिते 
उपनीता: 
भुजैकनियंत्रित: 


प्रमदा 
विभूषणै: 
करेणु: 
विभाति 
वियुक्ता 
रुष्यति 
दूषित: 


वाचालयतु 
पितृव्यः 
संसृष्ट: 
अवलोकयत: 
कऋ्ते 
वाक्शौण्डीर्यम्‌ 
पदात्िः 


शह्ढूया रहितम्‌ 
अधिकृत: 


पाकशालायाम्‌ 


आलिदड्डितः 


सत्कारं कृत्वा 
सुचिरप्रतीक्षित- 


आज्ञा 

प्राप्त: 

लाक्षा 

अग्निना प्रदीष्ते 
रथानान्तरं प्रापिता: 
एकेनैव बाहुना संयत. 


स्त्री 

अलड्डरणै: 
हस्तिनी 

शोभते 
एृथक्‌भूता 

क्रुद्ध' भवति 
भ्रष्ट, विकृत., 
दोषयुक्त. 

वक्तुं प्रेरयतु 
पितु: भाता 
सम्बन्धी 

पश्यत्तः 

विना 

वाचनिकं वीरत्वम्‌ 
पद्भ्याम्‌ अतति 


बिना किसी हिचक के 

जिसे विशेष रूप में नियुक्त किया 
गया है। 

रसोई में 

जिसका आलिड्रन किया गया 
है। 

सत्कार करके 

अत्यत चिरकाल से जिसकी 
प्रतीक्षा की जा रही हो। 

आदेश 

प्राप्त किया। 

लाख 

आग से जलने पर 

दूसरे स्थान पर पहुँचाए गए। 
एक ही हाथ से पकड़ा हुआ 
(पकंड कर लाया हुआ)। 


गहनों से 
हथिनी 

शोभित होता है। 
अलग हुई। 
क्रुद्ध होता है। 
दोषयुक्त 


बोलने को प्रेरित करे। 
चाचा 

सम्बन्धी 

देखते है 

बिना 

वाचनिक वीरता । 
पैदल चलने वाला 


आर 
५66, न ० *  *३ -- - प्रज्ञा 





भट: प्रविश्य महानसे विनियुक्तेन सूदेन अभिमन्यो: हरणवार्ताम्‌ राज्ञे विज्ञापयति | 
बृहन्नला भीमसेनश्च अभिमन्युमधिकृत्त्य वार्तालापं कुरुत:। 

अभिमन्युना सह वक्‍्तुकामा बृहन्नला तस्य मातु: सुभद्रायाः कृष्णस्य च कुशल पृच्छति। 
स्वापहरणात्‌ क्रुद्ध' अभिमन्यु: बृहन्नलाभीमसेनाभ्यां सह वार्ता कर्तु नेच्छति। 





एकेनैव पदेन उत्तराणि वदत- 

के. अस्मिन्‌ नाट्यांशे भटेन कस्य हरणं ज्ञापितम्‌ ? 
ख. अभिमन्यु: केन गृहीत. ? 

ग. बृहच्नलायाः वेशे वस्तुतः क: आसीत्‌ ? 

घ॒ प्रथमे युद्धे एव कः पराजयता नीत. ? 

ड.  अभिमन्यो: कुले किं कर्तुम्‌ अनुचितम्‌ आसीत्‌ ? 


संस्कृतमाषया उत्तराणि लिखत-- 

क. अभिमन्यु: कर्थ गृहीतः आसीत्‌ ? 

ख बृहन्नला भीमसेनम्‌ अभिमन्यु वाचालयितुं किमर्थ कथयत्ति ? 
ग भीमसेनः अर्जुन किमर्थ धन्य मन्यते ? 

घ,. भीमसेन. किं विचार्य अभिमन्यु गृहीतवान्‌ ? 

ड़. अभिमन्यु: आत्मानकथ तिरस्कृतमिव अनुभवति ? 
स्थूलपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- 

के. अभिमन्यु: बृहन्नलया प्रवेशयितव्य:। 

ख्र.. भीम. अभिमन्युना सह प्रविशति। 

ग उमौ परस्परमवलोकयत:। 

घ. अभिमन्यु: पदातिना गृह्दीत-। 


अभिमन्युर्नामाहम्‌ (अ) है पड 


डे 


हे 


अभिभाषणकौतूहलं मे महत्‌। 


3. अधोलिखितवाक्येषु प्रकटितभाव॑ चिनुत-- 


4. 


4 


कं, 


ख. 


ग. 
चघ, 
द् 
च, 


भो: ! को नु खल्वेष' ? येन भुजैकनियन्त्रितों बलाधिकेनापि न पीडित. अस्मि | 
(विस्मय:, हर्ष, जिज्ञासा) 

इममिहानयता किमिदानीमार्येण कृतम्‌ ? 

(क्रोध:, नैराश्यम्‌, क्षोभ:) 

अभिमन्युर्नामाहहम्‌ 

(आत्मप्रशंसा, स्वाभिमान, दैन्यम) 

कथ मां पितृवदाक्रम्य स्त्रीगता कथां पृच्छसे ? 

(लज्जा, क्रोधः, प्रसन्नता) 


म जूषात: अव्ययपदानि विचित्य अधोलिखितवाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 





भीमः अभिमन्युना प्रविशति | 

केनाय॑ प्रवेशयितव्य:। 

पूर्वमेव पतिवियुक्ता सुभद्रा पतिवियुक्ता 7 “ कृता। 
प्रथम युद्धे अभिमन्यु: पराजयता नीत | 

भो: को नु एपः | 

अपूर्व: ते हो ब्रूहि केन विस्मितः असि ? 


इव, एव. खलु 
सह, अथ, अपि 

















उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि 


पूरयत- 
उदाहरण -  भीम' - सह प्रविशति। (अभिमन्यु) 


भीम. अभिमन्युना सह प्रविशति। 
सह सीता अपि वनम्‌ अगच्छत। (राम) 














पुत्र: अधि साकम्‌ आपण् गच्छति। (पितृ) 
समम्‌ राध्रा अपि भोजन पचति (लता) 
स. प्रति गच्छति। (विद्यालय) 





अहठम्‌ प्रति गच्छामि। (गृह) 


प्रज्ञा 


उदाहणमनुसूत्य पदपरिचये कुरुत- 


क. 


ग, 


त्यक्तुम्‌ 
पठितुम्‌ 
गन्तुम्‌ 
समासाद्य 
आदाय 
सम्पूज्य 
विस्मितः 
पूजितः 
कृत. 


त्यज्‌ + चुनुन्‌। 
४2 
रन 
सम्‌ + आ + सद्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌ 
तप रक्त कक तचतत 5 अं 
के लत: 
वि+ स्मि + क्‍्त 
+ 
+ 


अष्टम: पाठ: 


प्रस्तुत पाठ महाकवि भास-विरचित पज्चरात्रम नामक नाठक के द्वितीय अड्ढ से 
सम्पादित कर उद्धृत है| इसमें पिछले नाट्यांश के आगे की घटना का वर्णन है| 


राजा विराट बृहन्नला से अभिमन्यु को उनके समक्ष शीघ्रता से लाने का निर्देश 
देते हैं। महाराज विराट को अपना नरेश न मानते हुए अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं 
करता है किन्तु पास में खड़े ब्राह्मणवेशधारी युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। 
युधिष्ठिर अभिमन्यु को आशीर्वाद देते हैं। महाराज विराट अभिमन्यु के व्यवहार से 
किचचित्‌ क्षुत्ध होकर उसके गर्व को अपनी आक्षेप भरी वाणी से शमन करने की 
चेष्टा करते हैं। इसी क्रम में भीमसेन से वीरतापूर्ण वाणी को सुनकर अभिमन्यु 
उनसे पूछता है कि आप कौन हैं ? जो मेरे मध्यम तात के समान वचन बोल रहे 
हैं। महाराज विराट द्वारा मध्यम तात के विषय में पूछने पर अभिमन्यु कहता है कि 
जिन्होंने जरासन्ध का वर किया है वही मेरे मध्यम तात हैं। इसी बीच राजकुमार 
उत्तर का प्रवेश होता है जिसके द्वारा सभी को अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर का भेद 
ज्ञात हो जाता है। अपने पितृचरणों को सम्मुख देख अभिमन्यु अत्यधिक प्रसन्न 
होता है और तुरन्त उन्हें प्रणाम करता है ॥) 
राज़ा - त्वर्यतां त्वर्यतामभिमन्यु:। 
बृहन्नला - इत इतः कुमार: एप महाराज:। उपसर्पतु कुमार:। 
अभिमन्यु: - आः ! करय महाराज: ? 


के 
बृहन्नला 
अभिमन्यु: 
भगवान्‌ 


अभिमन्यु: 
राजा 


भीमसेनः 
अभिमन्यु: 
भीमसेनः 


अभिमन्यु: 
भगवान्‌ 
अभिमन्यु 
राजा 
अभिमन्यु: 
राजा 


अभिमन्यु: 


उत्तर: 


म्ज्ञी 


न, न ब्राह्मणेन सहास्ते। 

ब्राह्मणनेति ? (उपगम्य) भगवन्‌ ! अभिवादये | 

एह्येहि वत्स | 

शौण्डीर्य धृतिविनयं दयां स्वपक्षे माधुर्य धनुषि जय॑ पराक्रम च। 
एकस्मिन्‌ पित्तरि गुणानवाण्नुहि त्वं शेषाणां यदपि रोचते चतुर्णाम्‌ | 4 || 
अनुगृहीतो5$स्मि। 

एह्लोहि पुत्र | कथ्थं न मामभिवादयसि ? अहो ! उत्तसिक्तः 
खल्वयं क्षत्रियकुमार:॥ अहमस्य दर्पप्रशमनं करोमि। अथ 
केनाय॑ गृहीत: ? 

महाराज [ मया। 

अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम्‌ | 

शान्तं पापम्‌ ! धनुस्तु दुर्बलः एव गृह्मयते मम तु भुजौ एव 
प्रहरणम्‌ । 

मा तावदूभो: ! किं भवान्‌ मध्यम: तातः यः तस्य सदृ्श वच: वदति। 
पुत्र कोइये मध्यमो नाम ? 

श्रूयताम्‌ ! अथवा नन्‍वनुत्तरा व ब्राह्मणेषु | साध्वन्यो ब्रूयात्‌ | 
भवतु ! भवतु ! मद्नचनात्‌ पुत्र ! कोइये मध्यमो नाम ? 
योक्त्रयित्वा जरासन्धे कण्ठश्लिष्टेन बाहुना | 

असहां कर्म तत्‌ कृत्वा नीतः कृष्णोइततदर्हताम्‌ ।|2।। 

न ते क्षेपेण रुष्यामि, रुष्यता भवत्ता रमे। 

किमुकत्वा नापराद्धोहहं, कर्थ तिष्ठति यात्विति |।3॥। 
यद्यहमनुग्राह्मय: - 

पादयो: समुदाचार:, क्रियतां निग्रहोचितः। 

बाहुभ्यामाह्ृतं भीम:, बाहुभ्यामेव नेष्यति।4 |। 

(ततः प्रविशत्युत्तर:) 

तात ! अभिवादये। 


अमिमन्युर्नामाहम्‌ (आए) | ध्प 


राजा - आसुष्मान्‌ भव पुत्र ! पूजिताः कृतकर्माणो योधपुरुषाः| 
उत्तर: - पूज्यतमस्य क्रियतां पूजा। 





राजा -+- पुत्र | कस्मै ? 

उत्तर: - इंहात्रभवते घनज्जयाय | 
राजा - कर्थ धनज्जयायेति। 
उत्तर: - अथ किम्‌ 


श्मशानद्धनुरादाय तूणी चाक्षयसायके। 
नूपा भीष्मादयों भग्ना वयं च परिरक्षिता:।।5॥। 
राजा - एवमेतत्‌ 
उत्तर: - व्यपनयतु भवाज्छछ्लाम्‌। अयमेव अस्ति पनुर्धर: धनज्जयः| 


डॉन पाक 
है 
का 7 ५ 


प्रज्ञा 


बृहन्नला - यद्यहे अर्जुनः तहिं अय॑ भीमसेन: अय॑ं च राजा युधिष्ठिर: | 


अभिमन्यु: - इहात्रभवन्तो मे पितर:। तेन खलु 


श्लाध्यम्‌ 
त्वर्यताम्‌ 
उत्सिक्त: 
दर्पप्रशमनं 
प्रहरणम्‌ 
योक्‍्त्रयित्वा 
क्षेपेण 

रमे 
व्यपनयतु 
आप्नुहि 
तूणी 
क्षिप्ता 
वि्ष्ट्या 
गोग्रहणम्‌ 


न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम्‌ | 
दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं॑ पित्तरो येन दर्शिता:।।6॥॥ 


(भीमसेनमुद्दिश्य) भोस्तात ! 


अज्ञानात्तु मया पूर्व यद्भवान्‌ नाभिवादित:! 
तस्य पुत्रापराधस्य फ्रसादे कर्तुमहसि।]7॥। 
(इति क्रमेण सर्वान्‌ पग्रणमति, सर्वे च तम्‌ आलिडगन्ति) 





- प्रशसायोग्यम्‌ 
-  शीघ्र्ता करोतु 
- गर्वाद्धतः 

- गर्वस्यथ शमनम्‌ 
- शस्त्रम्‌ 

-  बद्ध्वा 

-  निन्दावचनेन 
- प्रीतो भवामि 
-  दूरीकरोतु 

- .प्राप्नुहि 

-  पएूँणीरम्‌ 

-.. आक्षेपिता 

- भाग्येन 

-  पेनूनामपहरणम्‌ 


प्रशसा योग्य 

शीघ्रता करें 

गर्व से उद्धत 

गर्व का शमन करना। 
हथियार 

बॉधकर 

निन्दा से 

प्रसन्‍न होता हूँ। 

दूर करें 

प्राप्त करो / करें 
तरकस 

आक्षेप किए जाने पर 
भाग्य से 

गायो का अपहरण 


अभिमन्युर्नामाहम्‌ (आ) 


चने 


० 


ड़ 


5. 
73 





राजसभायां प्रवेशानन्तर राज्ञा सह अभिमन्यो. वार्तालाप. भवति। 

भीमसेनेन बृहन्नलया च पृष्टः अभिमन्यु: रोषवशात्‌ सम्यक्‌ उत्तर न ददाति। 

अभिमन्यु वार वारं स्वपितृव्यानां शौर्यस्य व्याख्यानं करोति। 

येन बाहुभ्या बध्वा जरासन्ध. हतः स एव मध्यम. तात। 

अह अन्न बाहुभ्याम्‌ आनीत., मम तात भीम: माम्‌ इतः बाहुभ्याम्‌ नेष्यति | 
बृहन्नलावेषधरेण अर्जुनेनैव श्मशानाद्धनुरादाय भीष्मादयों नृषाः पराजिताः वय च रक्षिता। 
गोग्रहण भाग्येन सब्जात येन स्वपितृन्‌ दृष्टवानहम्‌। 





एकेनिव पदेन उत्तराणि वदत- 


क. . बृहन्नलाया: वेशे वस्तुतः क' आसीत्‌ ? 

ख.  कस्य भुजौ एव प्रहरणम्‌ ? 

ग. भीमसेन: जरासन्ध॑ केन बद्धवान्‌ ? 

घ. चतुर्णा पितृर्णा कति गुण: वर्णिता: ? 
संस्कृतभाषया पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत- 

क. के पूजिताः ? 

ख. उत्तर: कः आसीत्‌ ? 

ग. . अभिमन्यु: कस्य शौर्यस्य व्याख्यानं करोति ? 
घ. स्वरहस्यप्रकटिते सति बृहन्नलया किमुक्तम्‌ २ 
ड.. अयमेव अस्ति धनुर्घर: धनज्जयः इति क. उक्तवान्‌ ? 
स्थूलापदमाधूत्य प्रश्ननिर्मा्णं कुरुत- 

क.  उत्सिकतः खलु अर्य क्षत्रियकुमार:। 

ख.  नन्‍्वनुत््तरा वयं ब्राह्मणेषु | 


कह 


ग 


म्ज्ञा 


धनु. दुर्बलः गृहयते। 


घ.  इहान्रभवन्तो मे पितर.। 
ड पृज्यतमस्य क्रियर्ता पूजा। 
3. अधोलिखितवाक्येषु प्रकटितभाव॑चिनुत- 
4... पादयो: समुदाचार: क्रियता निग्रहोचितः। 
(शोकः:, हर्ष. आत्मविश्वास) 
2... बाहुभ्यामाहतं, भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। 
(दृढविश्वास:, उत्साहः, निराशा) 
3... धनुस्तु दुर्बलै' एव गृहयते, मम तु भुजी एव प्रहरणम्‌। 
(शौर्य. वाक्सयम:, उत्साह.) 
4 दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्त पितरो येन दर्शिता.। 
धृत्ति,, क्षमा, हर्ष.) 
4. उदाहरणमनुसूत्य वाच्यपरिवर्त्तन॑ कुरुत- 
उदाहरण येन पितरः दर्शिता. यः पितृन्‌ दर्शितवान्‌। 
कक केन अय गृहीतः ? 253 4 उफआद 
ख पूज्यतमस्य क्रियता पूजा। 
ग्‌ भवदृभि. व परिरक्षिता:। 
घर भवान्‌ शंकां व्यपनयतु | 
ड़ वय ब्राह्मणेषु अनुत्तरा: जाताः। स्व्ड््प न कल न्न के सस्क अर 
5... उदाहरणनुसारं कोष्ठकप्रदत्तशब्देन सह समुचिताम्‌ - उपपदविभक्ित प्रयुज्य 


रिक्तस्थानानि पूरयत-- 
उदाहरण - कि भवते पितृणां गुणा: रोचन्ते ? (मवत्‌) 


क्क 
ख़ 
ग. 
प्र 
ड़ 
चर 





मोदकाः: अतीव रोचन्ते। (अस्मद) 

- सह सः विराजते। (्राह्मण) 

भवान्‌ कथ न ८ अभिवादयत्ति ? (अस्मद) 
पिता “77 विश्वसिति (पुत्र) 

पूजा अनिवार्या ? (किम्‌ पुल्लिड्र) 

अह + न अपराद्धः। (युप्मद) 
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कविपरिचय: 

संस्कृतनाटककारेषु महाकवेः भासस्य नाम अग्रगण्यम्‌ अस्ति। अस्य नाटकानाम्‌ प्रकाशनम्‌ 
सर्वप्रथमं विशेषानुसन्धानेन 4902 तमे वर्ष टी गणपतिशास्त्रिणा एव कृतम्‌। अस्य कवेः त्रयोदशनाटकानि 
सन्ति येषां नामानि - 

बूतवाक्यम कर्षमारमू, दूतघटोत्कचमू उरुभड्रमू मध्यमव्यायोगः, पब्चरात्रमू, अभिषेकनाटकम्‌ 
बालरचितमु अविमारकम्‌ प्रतिमानाटकम्‌ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ चारुदत्तम्‌ च सन्ति। 
ग्रन्थपरिचय: 

अय॑ नाट्याश: महाकविभासविरचितात्‌ 'पञ्चरात्रमु' इति नाम नाटकात्‌ गृहीत: | महाभारतस्य 
विराटपर्व पाण्डवानाम्‌ अज्ञातवाससमये दुर्योधन. एकं यज्ञ करोति | यज्ञस्य समाप्त्यनन्तर दुर्योधन: 
आचार्यद्रोणाय गुरुदक्षिणा दातुमिच्छति | गुरु: पाण्डवानां राज्याधिकारं गुरुदक्षिणारूप्रेण इच्छति | 
अनेन क्रोधितः शकुनि: विरोध करोति। अस्मिन्‌ प्रसड्े दुर्योधन: कथयति यदि गुरुद्रोण. पाण्डयानाम्‌ 
अज्ञातवास पञ्चरात्रिषु प्रकटयन्तु तहिं तेषां दायाद्यं दातुं शक्यते। अत एवं अस्य नाटकस्य नाम 
'पञ्चरात्नरम्‌' इत्यस्ति | 

अस्मिन्‌ नाटके स्वकीये यज्ञे विराटराज्ञ: अनुपस्थितिकारणात्‌ रुष्ट: दुर्योधन. तस्य गोधन हर्तु 
विराटनगरम्‌ आक्रामति तत्र अभिमन्यु: अपि कौरवपक्षात्‌ युद्धक्षेत्र गच्छति यत्र भीमसेन' छद्यवेषेण 
अभिमन्यो: हरणं करोति। 





के. अतदर्ताम्‌ - जरासन्धवध - अनहत्वम्‌ (॥७800 0९०४०) जरासंध हत्वा भीमेन श्रीकृष्णय 
शत्रुवधस्थ अवसर: नैव प्रदत्त 

ख्र.. जरासन्धः - कृष्ण: जरासंधस्य जामातु: कसस्य बधमकरोत्‌ येन जरासंधस्य पुत्रीयैधव्य 
प्रापिता। अनेन क्रुद्ध: जरासन्धः सर्वेषा यदुवशीयाना विनाशस्य प्रतिज्ञा कृतवान्‌। एतदर्थम्‌ 
सः बारवारम्‌ मथुरायाम्‌ आक्रमणमकरोत्‌ कृष्णम्‌ च अष्टादशवार गृहीतवान्‌ पर यथाकथम्चितत 
कृष्ण. ततः पलायितः | अस्मिन्‍नाटके भीमसेन: कथयति यत्‌ धनु दुर्वले' गृहाते मम तु भुजौ 
एवं प्रहरणम्‌ एतादृश: एवं भाव: अन्येषु अपि नाटकेषु दृश्यते | तद्यथा - 


कट, (कर 
जद 0 कह. - - के ्; भज्जी 


ग, 


() अयंतु दक्षिणो बाहुरायुर्ध सदृूश मम - मध्यमव्यायोग. 

()) भीमस्यानुकरिष्यामि शस्त्र बाहुर्भविष्यति। मृच्छ 

(#) वयमपि च भुजायुद्धप्रधाना'। अवि 

महाभारतानुसार भीमस्य जन्म युधिष्ठिरानन्तरम्‌ अभवत्‌। तत्र अर्जुन: एव मध्यमः मन्यते पर 
महाकवि. भासः भीमम्‌ एव मध्यमपाण्डवं: स्वीकरोति | 





'अलम्‌' इतिनिषेधार्थ तृतीयाविभक्तिः प्रयुज्यते। 


पर्याप्ते अर्थ च चतुर्थी विभक्तिः। 

यथा- अलम्‌ स्वच्छन्दप्रलापेन | 
अलम्‌ विवादेन | 
अलम्‌ प्रमादेन। 
अलम्‌ कोलाहलेन | 

अन्र 'अलम' इतिशब्दस्य योगे तृत्तीया विभक्तिः प्रयुक्‍ता। 
अलम्‌ भीम: दुर्योधनाय अलम्‌ | 
अलम्‌ अर्जुन: कर्णाय अलम्‌। 
अलम्‌ लक्ष्मण' मेघनादाय अलम्‌। 


अन्न 'अलम्‌' इति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता। 
कर्तुकर्मभाववाच्येषु क्रियारूपाणि अधोलिखितानि भवन्ति | 


कर्तृवाच्ये -८ कर्मवाच्ये / भाववाच्ये 
पठति - पठयते 
लिखति न लिख्यते 
खादति न खाद्यते 
पिबति - पीयते 
गायति दर गीयते 
हसति न हस्यते 
श्रेणोति ना श्रूयते 
अब + लोकू धातोः रूपाणि - 
लद लकारे 
अवलोकयत्ति अवलोकयतः अवलोकयन्ति 
अवलोकयसि अवलोकयथ: अवलोकयथ 


अवलोकयामि अवलोकयाव: अवलोकयामः 


नवम: पाठ: 


(0 «२ को 
पा आम हक) ॥ कण 

इई 0 कई है [04५ | 
व 0 0 | 
£५ 


हमारे वातावरण में भौतिक सुख के साथ-साथ अनेकों प्रकार की आपदाएँ भी 
साथ-साथ लगी रहती हैं| प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती हैं। 
कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में 
महा भयंकर प्रलय -ये सब हम अपने जीवन में देखते रहते है। ऐसी ही एक 
प्राकृतिक आपदा है- भूकंप। जिसके बररे में इस पाठ में दृष्टिपात किया गया है। 
इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी 
घबराहट के, हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं|) 


2004 तमे वर्ष गणतन्त्रदिवसपर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्र 
नृत्यगीतवादित्राणाम्‌ उल्लासे मग्नमासीत्‌ तदाकस्मादेव गुर्जररारज्य पर्याकुलं, 
विपर्यस्तम्‌, क्रन्दनविकलं, विपन्नञ्व जातम्‌| भूकम्पस्य दारुणविभीषिका 
समस्तमपि गुर्जरक्षेत्र विशेषण च कच्छजनपर्द ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। 
भूकम्पस्य केन्द्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिकाक्रीडनकमिव खण्डखण्डम्‌ जातम्‌ | 
बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायीनि जातानि। उत्खाता 
विद्युद्दीपस्तम्भा:। विशीर्णा: गृहसोपानमार्गा:। फालह्ये विभक्ता भूमि: | 
भूमिगर्भादुपरि निस्सरन्तीभि: दुर्वारजलधाराभिः महाप्लावनदृश्यम्‌ 
उपस्थितम्‌। सहस्रमिता: प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः | ध्वस्तभवनेषु सम्पीडिता 


कह, परी 
बह कक 7 कट, ० ह प्रज्ञा 


सहस्रशोषन्ये सहायतार्थ करुणकरुणं क्रन्दन्ति सम | हा दैव । क्षुत्क्षामकण्ठा: 
मृतप्राया: केचन शिशवस्तु ईश्वरकृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवन धारितवन्तः। 





इयमासीत्‌ मैरवविभीषिका कच्छभूकम्पस्य| एत्ताद्शी एव भयावहघटना 
कतिपयवर्षपूर्व॒ गढवालक्षेत्र महाराष्ट्रे चापि घटिता। किडच, समग्रमपि 
विश्वमिदानीमातंकितं दृश्यते भूकम्पै:। विचित्रमिदम्‌ पृथिव्या: कम्पर्न येन हसन्‌, 
गायन, नृत्यन्‌ सुखेन जीवंश्च लोको नेत्रनिमीलनावधौ एवं श्मशानत्तामुपयाति। 

प्राक्तनयुगेइपि भूकम्पा अजायन्त। देवराज इन्द्र एव प्रथम व्यथमानां 
प्रकुपितां प्रचलन्तीं च पृथ्वी शान्तामकरोदित्याह ऋग्वेद: | पृथ्वी कस्मात्प्रकम्पते 
वैज्ञानिका: इति विषये कथयन्ति यत्‌ पृथिव्या अन्तर्गर्भ विद्यमाना बृहत्य: 
पाषाणशिला यदा संघर्षणवशात्त्‌ ब्रुट्यन्ति तदा जायते भीषणण संस्खलनम्‌, 
संस्खलनजन्यं कम्पन च। तदेव भयावहकम्पर्न धराया उपरितलमप्यागत्य 
महाकम्पनं जनयति येन महाविनाशदृश्यं समुत्पद्यते। 


भूकम्प-विभीषिका है माप 


खा. आर 


ज्वालामुखपर्वतानां विस्फोटैरपि भूकम्पो जायत इति कथयन्ति भूकम्पविशेषज्ञा:। 
पृथिव्या: गर्भ विद्यमानोअग्नियदा खनिजमृत्तिकाशिलादिस चयं क्वथयति तदा 
तत्सर्वमेव लावारसताम्‌ उपेत्य दुर्वौरगत्या पर्वताग्रमुखं विदार्य बहिर्निष्क्रामति। 
धूमभस्मावृतं जायते तदा गगनम्‌। सेल्सियशतापमात्राया अष्टशताड्डत्तामुपगतोज्यं 
लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि वा तदुदरे 
क्षणनेव समाविशन्ति। आकाशे उच्छलन्तीभि: शिलाभिनिहन्यन्ते पिपीलिका इव 
विवशाः प्राणिन:। ज्वालामुद्गिरन्त एते पर्वता अपि भीषणं भूकम्पं॑ जनयन्ति। 

यद्यपि दैव: प्रकोपो भूकम्पो नाम | यद्यपि तस्योपशमनस्य न को5$पि स्थिरोपायो 
दृश्यते, प्रकृतिसमक्षमद्यापि विज्ञानगर्वितो मानवः वामनकल्प एव तथापि 
भूकम्परहस्यज्ञा: कथयन्ति यत्‌ बहुभूमिकभवननिर्माणं न करणीयम्‌। तटबच्ध॑ 
निर्माय बुहन्मात्र नदीजलमपि नैकस्मिन्‌ स्थले पु जीकरणीयम्‌ अन्यथा एवं कृत्ते 
हि असन्तुलनवशाद्‌ भूकम्पस्सम्भवत्ति। वस्तुत: शान्तानि एव प चतत्त्वानि 
क्षितिजलपावकसमीरगगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते। अशान्तानि खलु 
तान्येव महाविनाशम्‌ उपस्थापयन्ति | 


श| ०; शो 





नृत्यगीतवादित्राणामू- नृत्यगीतवाद्यानाम्‌ - नाच गाने एवं बाजो के 
पर्याकुलम्‌ - व्याकुलम्‌ - व्याकुल 

विपर्यस्तम्‌ - अस्तव्यस्तम्‌ - अस्त-व्यस्त 
क्रन्दनविकलम्‌ - क्रन्दनेन विकलम्‌ - क्रन्दन से व्याकुल 
विपन्नम्‌ -  विपत्तियुक्तम्‌ - विपत्तिग्रस्त 
परिवर्त्तितवती - परिवर्तन कृतवत्ती - परिवर्तित कर दिया 
मृत्तिकाक्रीडजनकमिव_- मृत्तिकाया: क्रीडलनकमिव - मिट्टी केखिलौने के समान 
बहुभूमिकानि -  बहव्य. भूमिकाः - बहुमंजिले मकान 
उत्खात्ता: - उत्पादिताः - उखड़ गए 
विद्युद्ीपस्तम्भा: - विद्युतः दीपाः तेषाम्‌ - बिजली के खम्मे 


स्तम्भाः (तत्पुरुष) 


कर. श्र 
ज्ख्ी ,ात 


विशीर्णा: 
फालद्दये 
निस्सरन्तीभि: 
दुर्वार 


महाप्लावनम्‌ 
प्राणिन: 
नेत्रनिमीलनावधौ 


श्मशानताम्‌ 
विचारणीयम्‌ 
अजायन्त 
बृहत्यः 
क्वथयति 
विदार्य 
उच्छलन्तीमभि: 
उद्गिरन्तः 
योगक्षेम 


जात;। 


नष्टाः 

खण्डद्दये 
आगच्छन्तीभिः 

दुःखेन निवारयितु 
योग्यम्‌ 

महत्‌ प्लावनम्‌ 
प्राणवन्त: 
नेत्रनिमीलनस्य अवधौ 


श्मशानभावम्‌ 
विचारयोग्यम्‌ 
उत्पन्ना: जाता: 
महत्यः 

उत्तप्तं करोति 
विदीर्ण कृत्वा 
उपरि गच्छन्तीभि. 


प्रकटयन्त: 
अप्राप्तस्य प्राप्ति योग: 
योगस्य रक्षणं इति क्षेम 


भ्ज्ञा 


बिखर गए 

दो खण्डो में 

निकलती हुई ; बाहर आती हुई 
जिनको हटाना कठिन है। 


विशाल बाढ़ 

प्राणवान्‌ प्राणी 

नेत्र बन्द करने में लगने वाला 
समय (क्षण भर में) 

श्मशान जैसी दशा को 

विचार करने योग्य 

उत्पन्न हुए 

विशाल, बडी 

उबालती है, तपाती है 
फाडकर 

उछलती हुई 

प्रकट करते हुए 

अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त का 
रक्षण | 





गणतंत्रदिवससमारोहे गुर्जरराज्यस्य कच्छजनपदे विशेषतः भुजनगरे महाविनाशकारी भूकम्प, 


भूमिगर्भात्‌ बहि: आगच्छन्तीभि: जलधाराभि: महाप्लावनस्य दृश्यम्‌ उपस्थापितम्‌ | 

अनेके जना: अस्या दारुणविभीषिकायां मृताः पर॑ केचन ईशकृपया रक्षिता: | 

भूकम्पस्य अन्या: घटना: गढवालप्रदेशे, महाराष्ट्रप्रदेशे अपि घटिताः। 

भूकम्पेन नेत्रनिमीलिनावधा हसन्‌ खेलनू च जगत्‌ श्मशानतां नीयते | 

विशालपाषाणशिलाना त्रुटनेन स्खलन भवति, स्खलनेन च कम्पनम्‌। एत्तस्य एवं कम्पनस्य 


भूकम्प-विभीषिका कर हे आप 


धराया: उपस्तिले आगते महत्कम्पनं भवति, येन महाविनाश. सम्भवति | 

# उ्वालामुखपर्वताना विस्फोटैरपि भूकम्पो जायते। 

# यद्यपि भूकप्परोद्ध कश्चित्‌ सुनिश्चितोपाय. नास्ति तथापि बहुतलात्मकभवनानानिर्माणं परित्यज्य, 
महाजलाशयानां निर्माणं त्यक्त्वा, पञ्चभूताना नैसर्गिकसतुलने विघातं विहाय भूकम्प किश्चित्‌ 
न्यून॑ कर्तुँ शक्यते | 


| ' केले ई ३: । 
दा] है 


4. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदतत- 
के. समस्तराष्ट्र केषाम्‌ उल्लासे मग्नं आसीत्‌ ? 
ख. . भूकम्पस्य केन्द्रबिन्दु: कः जनपदः आसीत्‌ ? 
ग,  पृथिव्या: स्खलनात्‌ कि जायते ? 
घ. समग्रो विश्व कै. आतकित. दृश्यते ? 
ड.  केषां पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकम्पो जायते ? 
च.. कीदृशानि भवनानि धराशायिनः जायन्ते ? 
4. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत-- 
क. पृथिव्याः प्रकोपः कथ विचित्र, प्रतिभाति ? 
ख. पृथ्वी कर्थ प्रकम्पते ? 
ग.  भूतलस्य योगक्षेमाभ्यो कानि च तत्वानि कल्पन्ते ? 
घर. गणतन्त्रदिवसपर्वणि गुर्जरप्रदेशः कीदृशो जात. ? 
2... सन्धि/सन्धिविच्छेद॑ कुरुत- 
अ. परसवर्णसन्धिनियमानुसारम्‌ 











().. किज्च ८ +चे 
6) “४ रह नगरम्‌ + तु 
(79) विपन्नज्च ८ ++ 


(५) "7 6्किमू+नु 


है, 
कि 


अज्ञी 




















(५) भुजनगरन्तु ८ न 
(पा) न्‍ सम्‌ + चय- 
आ. विसर्गसन्धिनियमानुसारम्‌ 
() . शिशवस्तु < नः 
() न विस्फोट: + अपि 
() सहस्रशोष्न्ये ८ + अन्ये 





(५) विचित्रोइ्यम्‌ 5 विचित्र: + 
(५) - भूकम्प + जायते 
(५)) वामनकल्प एवं ८ 
3. क. विपरीतार्थपदानां मेलनं कुरुत- 











अ ब 

() . पर्याकुलम्‌ () शान्तचित्ताम्‌ 
()  विपन्नम्‌ (7) अशान्तानि 
(7) क्षणेनैव (॥) विनाश्य 
(५) निस्सरन्तीभि: (५) अनाकुलम्‌ 
(४) ध्वस्तमवनेषु (५) सुचिरेणैव 
(५]) प्रकुपिताम्‌ (श) सम्पन्नम्‌ 
(ए) निर्माय ५]) प्रविशन्तीभि. 
(५४) शान्तानि (५१४) नवनिर्मितभवनेषु 
ख. समानार्थकपदानां मेलने कुरुत- 

() . पर्याकुलम्‌ (0). संब्रोटय 
(0) उदगिरन्त. (0)  समीपस्थम्‌ 
(0) प्रकुपिताम्‌ (7) खण्डद्वये 
(५) क्षणेनैव (५) क्रोधयुक्ताम्‌ 
(५). विशीर्णा (ए) व्याकुलम्‌ 
(शं) पार्श्वस्थम्‌ (५३) अचिरेणैव 
(शा) विदार्य (एप) नष्टा: 
(शा) फालइये (रा) प्रकटयन्त: 


अंक विभी पिका,....5. २ पक क्रम लक 5 नल कल्प आम द रनकपलक हब न 283, 


4. 


$. 


प्रत्ययं संयोज्य विभज्य वा लिखत- 



































परिवर्तितवती 5 परि + + 5 (स्त्री) 
विशीर्णा ८ + + क्त स्त्री) 
> | जन्‌ + क्त (नपुं) 
धृतवान्‌ < 
नम र््व्यथ्‌ + शानच्‌ (स्त्री) 
हसन्‌ ८ न 
गायन्‌ ८ 





+ 
ल्‍ प्र+/ चल + शतृ (स्त्री) 
पाठात्‌ समस्तपदानि विचित्य लिखत - समासनामोल्लेखमपि कुरुत-- 
यथा- महंत्‌ च तत्‌ कम्पनम्‌ - महाकम्पनम्‌ - कर्मधारयः समास. 
()  दारुणा च सा विभीषिका 
(7) ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु 
(॥) गृहस्य सोपानमार्गा. 
(५) प्राक्तने च तस्मिन्‌ युगे 
(५) पर्वतस्य अग्रमुखम्‌ 
(एं) महत्‌ च तत्‌ राष्ट्र तस्मिन्‌ 
(५)) महाविनाशः 
(एव) महाप्लावनम्‌ 
(४) भैरवविभीषिका 








॥00 
|| || 


स्थूलपदानि आधूत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- 


॥।| 

() 
(॥) 
(५) 
(५) 


(५) 


(५) 


भूकम्पविभीषिका विशेषेण कच्छजनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवत्ती | 

ध्वस्तभवनेषु सम्पीडिता सहस्रशोषन्ये सहायतार्थ करुणकरुणम्‌ क्रन्दन्ति स्म। 
एत्तादृशी एव भयावहघटना गढवालक्षेत्रे महाराष्ट्रे चापि घटिता। 

तदिदानीम्‌ भूकम्पकारणं विचारणीय तिष्ठति। 

वैज्ञानिका: कथयन्ति यत्‌ पृथिव्या: अन्तर्गर्भ पराषाणशिलानां सघर्षणैेन कम्पनं 
जायते। 

विवशा: प्राणिन: आकाशे उच्छलन्तीमि: शिलाभिः पिपीलिका: इव निहन्यन्ते। 
प्रकृतिसमक्षम्‌ अद्यापि विज्ञानगर्वितों मानव: वामनकल्प एव। 


(णां) शान्तानि प चतत्त्वानि योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते। 


#० 
जज 


धर 
कही 


छु 


लिखत- 
सहायका: शब्दाः 





प्रकम्पते, भीषण: परिणाम., भवनानि प्रकते. असंतुलनम्‌, क्षणमात्रेण, 
विस्फोटनेन, क्षति, जायन्ते, ध्वस्तानि, भवन्ति 


प्रज्ञा 


भूकम्पविषयमवलम्ब्य अधोलिखितशब्दानां सहायतया प चवाक्यमितं अनुच्छेदमेक॑ 


7. अधः भूकम्पशमनस्य कृते केचन उपायाः दत्ता:। उचितानाम्‌ उपायानां समक्ष 


'आम्‌' अनुचितानाम्‌ उपायानां समक्ष च 'नैव” इति लिखत- 


(0) बहुमूमिकभवनाना निर्माणं करणीयम्‌ | 

(0) बृहन्मात्र नदीजलंतटबच्ध निर्माय 
एकस्मिन्नेव स्थले न पुज्जीकरणीयम्‌ 

(7) प्रकृते' असन्तुलनाय प्रयासों विधेयः | 

(9५) प्रकृतेः सन्तुलनाय प्रयासों विधेय:। 

() शान्तानि पब्चतत्त्वानि महाविनाशम्‌ 
उपस्थापयन्ति। 

(५) भूकम्पशमनस्य न कोषपि स्थिरोपाय: 





क. मूकम्पपरिचयः 


( 
( 


( 
( 


भुवः कम्पन भूकम्प: इति कथ्यते। स. बिन्दु: भूकम्पस्य उद्‌गमकेन्द्र कथ्यते 
यस्मात्‌ बिन्दो: कम्पनस्य उत्पत्तिर्जायते | धरातलोपरि सः एव बिन्दुः भूकम्पस्य 
अधिकेन्द्रम्‌ इत्युच्यते। ततः कम्पनतरड्गरूपेण विविधदिक्षु अग्रेसरति। एता. 
तरड्ा सर्वासु दिक्षु तथैव विस्तृता: भवन्ति यथा कस्मिंश्चित्‌ शान्तसरोवरे 


पाषाणखण्डक्षेपणेन तरड्जा, उत्पच्यन्ते। 


पृथिव्या: धरातले कानिचित क्षेत्राणि एतादृशानि सन्ति यत्र भूकम्पाः 
प्रायेणैवागच्छन्ति | उदाहरणार्थम्‌ प्रशान्तमहासागरं परितः प्रदेश, हिमालयप्रदेश. 
गज्जञब्रह्मपुत्रोपत्यका. च। एतेषु क्षेत्रेषु अनेकशः भूकम्पा: आगताः येषु कैचन तु 
अत्यधिका. भयावहाः विनाशकारिण. च आसन्‌ | 


भूकण-विभीषिका 


क, भुकम्पविषये प्राचीनमतम्‌ 


प्राचीनें: ऋषिमि. अपि स्वस्गग्रन्थेषु भूकम्पोल्लेख. कृत. येन स्पष्ट भवति या 
भूकम्प: प्राचीनकालेडपि आयान्ति सम यथा - वराहसंहितायाम - 


क्षितिकम्पमाहुरेके मह्ान्तर्जलनिवासिसत्तकृतम्‌ 
भूभारखिलदिग्गजनिःश्वाससमुद्भव॑ चान्ये| 
अनिलोएनिलेन निहितः क्षितौ पतन्‌ सस्वन करोत्यन्ये 
केचित्‌ त्वदृष्टकारितमिदमन्ये प्राहुराचार्या:।। 
मयूरवित्रे 
कंदापित्‌ भूकम्प श्रेयसेषपि कल्पते। एतादशाः अपि उल्लेखाः 
अस्माक साहित्ये समुपलम्यन्ते यथा वारुणमण्डलमौशनसे - 
प्रतीच्यां यदि कम्पेत वारुणे सप्तके गणे, 
द्वितीययामे रात्रौ तु तृतीये वारुणं स्मृतम्‌। 
अत्र वृष्टिश्व महती शस्यवृद्धिस्तथेव च 
प्रज्ञा धर्गरताश्पैव भयरोगविवर्णिता: || 
भयूरत्रित् 
उल्कामूकम्पदिग्दाहसम्भवः शस्यवृद्ये| 
क्षेमारोग्यसुमिक्षायै वृष्टये च सुखाय च॑। 
भूकग्पसमा एवं अग्निकम्प, वायुकम्प, अम्बुकम्प: इत्येतमपन्येप्री मवन्ति| 


दशमः पाठ: 
शकगासोपदेश: 


प्रस्तुत पाठ बाणभट्ट-विरचित कादम्बरी के शुकनासोपदेश खण्ड से संकलित है। 
यहाँ महाकवि बाण द्वारा युवराज पद पर अभिषिकत होने के ठीक पूर्व राजकुमार 
चन्द्रापीड का शुकनास के पास आना तथा शुकनास के शब्दों में राजकुमार को 
युवावस्था सहित अनेकों प्रकार के लक्ष्मीमदों से सावधान रहने के लिए दिए गए 
उपदेशों का अत्यन्त ही सुन्दर एवं जीवनोपयोगी वर्णन प्रस्तुत किया गया है॥ 

अथ समुपस्थितयौवराज्याभिषेक समागते चन्द्रापीडं शुकनास: सविस्तरमुवाच 
- “तात चन्द्रापीड | विदितवेदितव्यस्थ अधीतशास्त्रस्थ ते नाल्पमपि 
उपदेष्टव्यमस्ति, पर लक्ष्मीमदः परमदारुणोष्यम्‌। अभिनवयौवनत्वम्‌, 
अप्रतिमरूपत्वम्‌ अमानुषशक्तित्वंचेति महतीयंखल्वनर्थपरम्परा सर्वा। अविनयानाम्‌ 
एकैकम्‌ अपि एषाम्‌ आयतने किमुत समवायः| अतः भवादृशा: अपि भवन्ति 
भाजनानि उपदेशानाम्‌ |" 

गुरूपदेश्व नाम पुरुषाणाम्‌ अखिलमतप्रक्षालनक्षममजलं स्नान विशेषेण 
रज्ञाग्‌। विरला हि ते तेषामुपदेष्टारश्व | आलोकयतु तावत्‌ लक्ष्मीमेव 
प्रथमम्‌। इय॑ लक्ष्मी: न परिचय रक्षति| नाभिजनमीक्षते। न रूपमालोकयते। न 
वैदग्ध्यं गणयति, न श्रुतमाकर्णयति न कुलक्रमम्‌ अनुवर्तते न शील पश्यति न 
धर्ममनुरुध्यते। न त्यागमाद्रियते। न विशेषज्ञतां विचारयति। नाचारं पालयति | 


शुकनासीपदेश पु 
३ कक कर 


काम भवान्‌ प्रकृत्यैव धीर:, पित्रा च समारोपितसंस्कार: तथापि तरल 
हृदयम्‌ अप्रतिबुद्ध थे मदयन्ति धनानि, भवद्गुण सन्‍्तोषो मामेवं मुखरीकृतवान्‌ । 
इृदगेव च पुन: पुन: अभिधीयत्ते। विद्वांसमपि सचेतनमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि 
पुरुषमियं खलीकरोति लक्ष्मीरित्ति। सवर्था कल्याणै: पित्रा क्रियमाणमनुभवतु 
भवान्‌ नवयौवराज्याभिषेकमछ्गलम्‌ इति। 





उपशान्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीड: ताभि: उपदेशवाम्भि: प्रक्षालित इव, 
स्वच्छीकृत इव, पवितश्रीकृत इव, प्रीतह्नदयो मुहूर्त स्थित्वा स्वभवनमाजगाम | 


के 
88 ५, 


आगतम्‌ 
विदितवेदितव्यस्य 


अधीतसर्वशास्त्रस्य 


उपदेष्टव्यम्‌ 
दारुण: 
अप्रतिमरूपत्वम्‌ 
अप्रतिबुद्धम्‌ 
मदयन्ति 
मुखरीकृतवान्‌ 
वाग्मिः 
प्रझ्ञािलित इव 
प्रीतह्नदय:ः 
अविनयानाम्‌ 
आयतनम्‌ 
समवायानाम्‌ 


अखिलमलप्रक्षालनक्षम: 


अजले स्नानम्‌ 
विरला: 
आलोकयतु 
शीलम्‌ 

वैद ग्ध्यम्‌ 





प्राप्तम्‌ 
जातशास्त्राभिप्रायस्य 


पठितानि सर्वशास्त्राणि 


येन तस्य 
उपदेशयोग्यम्‌ 
भयावह: 

अद्वितीय सौन्दर्यम्‌ 
बोधरहितम्‌ 

मद जनयन्ति 
वक्तुं प्रवर्तितवान्‌ 
वचनै. 

धौत इव 
प्रसन्‍नहृदयः 
अशिष्टतानाम्‌ 
गृहम्‌ 

समूहानाम्‌ 
समस्तमनोमालिन्य 
प्रक्षालने समर्थ: 


जलरहिते स्नानम्‌ 
अल्पसंख्यका: 
पश्यतु 

आचारम्‌ 

निपुणताम्‌, विज्ञताम्‌ 
कुशलताम्‌ 


म्रज्ञा 


पहुँचे हुए, आए हुए 

शास्त्रों का अर्थ जिसे ज्ञात है 
उसका 

जिसने समस्त शास्त्र पढ़ लिए 
हैं, उसका 

उपदेश देने योग्य, कहने योग्य 
भयंकर 

अनूठा सौन्दर्य 

नादान, नासमझ 

अभिमान उत्पन्न करते है 
बोलने के लिए प्रेरित किया है 
वचनो के द्वारा 

धुला हुआ सा 

प्रसन्‍न मन वाला 
अशिष्टताओ, अशालीनताओ का 
घर 

समूहो का 

समस्त मनोमालिन्य धोने मे समर्थ 
अन्तःकरण के अंधकार को दूर 
करने में समर्थ 

बिना जल का स्नान 

क्रम सुख्या में 

देखिए 

आचरण 

विद्वत्ता को 


#ह्डे 


कक 
॒ 
8५. 





७ राजा तारापीड' चन्द्रापीडं युवराजपदे अभिषेक्तुम्‌ इच्छति। 


शुकनास: स्वसमीपम्‌ आगत चन्द्रापीडम्‌ उपदेशयति। 


७ ऐश्वर्यशशालिनः राजान: कदाचित्‌ लक्ष्मीमदेन मदोन्मत्ता. स्पकर्तव्यं विस्मरन्ति अत शुकनाप्त. 
चन्द्रापीड प्रति लक्ष्म्या. दोषान्‌ वर्णयति। 
# गुरूपदेशेन प्रीतह्ृदयः चन्द्रापीड. स्वभवनं गच्छति। 


हू |५ न 


हु 
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4. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि एकेनैव पदेन वदत- 


के 
ख्‌ 
ग, 


ड़, 


पा! ४ 
[जि कर 


आस्मिन्‌ पाठे कः कम्‌ उपदेशयति ? 

परमदारुण: कः भवति ? 

कः पुरुषाणाम्‌ अखिलमलप्रक्षालनक्षम. भवति ? 

का परिचय न रक्षति ? 

इय लक्ष्मी: विद्वासमपि सचेतनमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुष कि करोति ? 


3. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखते- 


क, 
खख, 


ः 
घ. 


हर: 8] 
9“ 


गुरूपदेश. कीदृश्श स्नानम्‌ कथितम्‌ ? 

धनानि कम्‌ मदयन्ति ? 

लक्ष्मी कग्‌ कम्‌ खलीकरोति ? 

चन्द्रपीडस्य क' गुण. शुकनासम्‌ उपदेशाय मुखरीक्रृतवान्‌ ? 
उपशान्तयचसि शुकनासे कीदृशः चन्द्रापीड. रवभवनमाजग।म ? 


2... क. उदाहरणमनुसूत्य 'त्व” प्रत्ययं पृथक कृत्वा लिखत- 
यथा - अभिनवयौवनत्वम्‌ अभिनवयौवन + च्व॑ प्रत्यप 


() अप्रतिमरूपत्वम्‌ 
(0) अमानुषशक्तित्वमू. या 


हर 
छू 


प्रज्ञा 
() महत्त्वम्‌ 
(५) ईश्वरत्वम्‌ 
ख.  उदाहरणमनुसृत्य “तल प्रत्ययं योजयित्वा लिखत-- 


यथा - विशेषज्ञ + तल्‌ न. विशेषज्ञता 
"यान व कया कर | सरलता 
उदार + तल्‌ नह 
अल ल जी 5क आया नकल 5. पूर्णता 
स्वतत्र + तल न 
अंक आल वात जय 55. पवित्रता 


ग.  'जच्व' - प्रत्ययः - अकृतम्‌ (अमूतत्दमावे च्वि) कृतम्‌ करोति इत्यर्थ 
यथा - अखल, खलं करोति इति खलीकरोति 


एवमेव - 

अकृष्ण कृष्ण करोति इति 

अमुखरं मुखर करोति इति 

अनिपुर्ण निपुण करोति इति 
इति स्वच्छीकरोति 
इति पुष्टीकरोति 
इति पविश्रीकरोति 


तत्पद॑ रेखाड्लितम्‌ कुरुत- 
क यत्‌ नपुंसकलिड़े नास्ति - 
आयत्तनमू, अल्पमू, अयम्‌, उपदेष्टव्यम्‌ 
ख यत्र फ्त-प्रत्ययः: नास्ति - 
आगतम्‌, तातम्‌, श्रुतमू, आजोफितम्‌ 
ग यंत्र तृतीया विभक्ति: न प्रयुक्ता 
पित्रा, प्रकृत्या, उपशान्तव तसि, वाग्मि. | 
समुचितपदैः रिक्तस्थानानि प्रयत-- 
कक. विदितपेदितव्यस्य या ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति | 
ख. “““ चेति महती इय खलु अनर्थपरम्परा। 
ग काम भवान्‌ +ऊ धीरः पित्रा च समारोपितसंस्फार: | 





शुकनासोपदेश-« हवा नवभा ।ए हणजीटाणणणओतओी हज भा | ४ >>. गई 
घ॒ इय लक्ष्मी न वैदग्ध्य “ाएएया | न श्रुत +््पए | 
ड.. उपशान्तवचसि “7 चन्द्रापीडः पवित्रीकृत इव ए777््र7 आजगाम्‌। 
5... अधोलिखितवाक्यनि उचितघटनाक्रमेण पुन: लिखत- 
के... शुकनास: चन्द्रापीड प्रथम लक्ष्मीमेव आलोकयितुं कथयति। 
ख.  शुकनासोपदेशेन पवित्रीकृत इव चन्द्रपीडः प्रीतहदय. स्वभवनमाजगाम | 
ग. . शुकनासः स्वोपदेशे गुरूपदेशस्य महत्त्वम्‌ उदभावयति। 
घ.  शुकनास समुपस्थितयौवराज्याभिषेकं चन्द्रापीड प्रति सविस्तरमुवाच | 
ड. शुकनास. चन्द्रापीड प्रति लक्ष्य्या: दोषान्‌ वर्णयति। 
6. मज्जूषायां 'दत्तानां शब्दानां साहाय्येन शुकनासस्य विषये पञ्चवाक्येषु एकम्‌ 
अनुच्छेदे लिखत-- 
राज्ञ: तारापीडस्य पुत्र: सर्वशास्त्राणा ज्ञाता, युवा, 
अद्वितीय सौन्दर्यमू, सर्वगुणसम्पन्नः, शुभचिन्तकः 





7. उदाहरणाम्‌ अनुसूत्य अधोलिखितानां विग्रहपदानां समेस्तपदानि रचयत-- 
विदितं वेदितव्यं येन सः - विदितवेदितव्यम्‌ 
अधीत शास्त्र येन स. ४७-७८ 
अप्रतिर्म रूप॑ यस्य सः 
समुपर्थितः यौवराज्याभिषेक. यस्य सः 


| यो ग्यताविस्तार । 
कंविपरिचय: 


महाकवि: बाणभट्ट: संस्कृत-गद्य साहित्यस्य अप्रतिम. कविरस्ति। तस्य वाचि साक्षात्‌ सरस्वत्या' 
निवास: आसीत्‌ | अत एव एपषा सूक्तिः प्रसिद्धा जाता-वाणी बाणो बभूव। संस्कृतवाड्मये अधिकतर 
साहित्य॑ पद्यमयमेवासीत्‌ परन्तु महाकवि बाणभट्टेन प्रशस्तं रचनाद्वयं विधाय एका नूतना धारणा 
स्थापिता यत्‌ “बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌” इति। कविवरेण बाणमट्टेन विरचतौ द्वावेव प्रन्थौ - 
हर्षचरितम्‌ कादम्बरी च ख्यातिप्राप्ती जातौ | 


यह 
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अन्थपरिचयः 

ग्रन्थोड्यं कवि-कल्पिते कथानके आधारितः अर्ति | 

अस्य कथा एकजन्मना सम्बद्धों न भूत्वा चन्द्रपीडस्य (नायकस्य) तथा पुण्डरीकस्य (तस्य मित्रस्य) 
जन्मत्रयसम्बद्धा अस्ति। आरम्भे विदिशायाः नृपस्य शूद्रकस्य वर्णनम्‌ अस्ति। शुकः राजान॑ पूर्वजन्मन. 
आत्मकथां आवयति। तत. चन्द्रपीडस्य तथा तस्य मित्रस्य वैशम्पायनस्य कथा प्रारभ्यते। 
चन्द्रपीड: दिग्विजयप्रसज्भे हिमालय गच्छति तत्रैव कादम्बर्या सह तस्य साक्षात्कारः भवति| 
चन्द्रापीडः पितुरादेशेन उज्जयिन्यां आहूते सति कादम्बर्या. वियोगेन पीडित” भवति | अनन्तरं 
पत्रलेखया कादम्बर्या: कुशलसमाचार॑ श्रुत्वा प्रसीदति | 





्रँ ५ ६ 
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यौवन धनसम्पत्ति. प्रभुत्वमविवेकिता 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्ट्यम्‌।। (पञ्चतन्त्रम) 
वयोरूप॑ विभूतीनामेकेफ मदकारणम्‌ (महाकवि कालिदासस्य) 


एकादश: पाठ: 


4 


प्रस्तुत पाठ कविकुलगुरु कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम' के प्रथम अंक 
से गृहीत है। इस पाठ में राजा दुष्यन्त के वनप्रवेश की कथा है। राजा दुष्पन्त वन 
में आखेट करने जाते हैं और जैसे ही एक मृग पर बाणों से संधान करने के लिए 
प्रत्यंचा खींचते हैं वैसे ही एक ब्रह्मचारी सामने आकर राजा को रोकते हुए कहता 
है - है राजन | रुको | आश्रम में शिकार वर्णित है। राजा का शस्त्र तो 
दीनदुखियों की आततायियों से रक्षा के लिए एवं शत्रुओं के विनाश के लिए होता 
है न कि निरफ्राध वन्य जीवों के विनाश के लिए | 


(ततः प्रविशति मुगानुसारी सशरचापहस्तो राजा सूतश्च) 

सूत: - (जान मृगं चावलोक्य) आयुष्मन्‌ ! 
कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकार्मुके। 
मृगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम्‌ || 


राजा - सूत ! दूरमधुना सारड्रेण वयमाकृष्टा:। अय॑ पुनरिदानीमपि - 
ग्रीवाभग्ाभिराम॑ मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि: 
पश्चार््धन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
दर्भरद्धविलीदे: श्रमविवृतगुखप्रंशिमि: कीर्ण॑वर्त्मा 


राजा - 


ला ) 
राजा - 


सूत: - 


राजा - 
सूत्त: - 
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पश्योदग्रप्लुत्तत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति।। 
(सविस्मयम्‌) तदेष कथमनुपततः: एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीय: संवृत्त:। 
आयुष्मन्‌ ! उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मिसंयमनाद्‌ रथस्य 
मन्दीकृतो वेग:। तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तर: संवृत्त:। सम्प्रति 
समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति। 
तेन हि मुच्यन्तामभीषवः | 
यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ 
(सहर्षम) सत्यम्‌। नूनमतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिन:। 
तथा हि- 
यदालोके सूक्ष्म ब्रजति सहसा तद्ठिपुलतां 
यदर्ध विच्छिन्न भवति कृतसंधानमिव तत्‌। 
प्रकृत्या यद्धक्ं तदपि समरेखे नयनयो - 
न मे दूरे किज्चित्‌ क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्‌ |। 
सूत पश्यैन व्यापाद्यमानम्‌ (इति शरसन्धानं नाटयति) 

(निपथ्ये) 
भो भो राजन्‌ ! आश्रममृगो5्यं न हन्तव्यो न हन्तव्यः | 
(आकर्ण्यावलोक्य च) आयुष्मन्‌ ! अस्य खलु ते बाणपथवर्तिन: 
क्ृष्णसारस्यान्तरे तपस्विन उपस्थिता: | 
(ससंभ्रमम्‌) तेन हि प्रगृह्मयन्ता वाजिन: | 
तथा (इति रथ स्थापयति) 
(तत: प्रविशति वेखानसः |) 


वैखानस: -(हस्तमुद्यम्य) राजन्‌ ! आश्रममृगोष्य न हन्तव्यो न हन्तव्य:। 


न खलु न खलु बाण: सन्निपात्योध्यमस्मिन्‌ 
मृूदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्नि:। 

क्व बत हरिणकानां जीविते चातिलोल॑ 

क्व च निशितनिपाता वज़सारा: शरास्ते।। 
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फ् 





तत्‌ साधुकृतसंधानं प्रतिसंहर सायकम्‌। 
आर्तत्राणाय व: शस्त्र न प्रहर्तुमनागसि || 
राजा - एप७ प्रतिसंहृत: (इति यथोक्‍तं करोति॥|) 
वैखानस: -सदृशमेतत्‌ पुरुवंशप्रदीपस्थ भवतः। 
जन्म यस्य पुरोर्वशे युक्‍तरूपमिदं तव। 
पुत्रमेव॑ गुणोपेतं॑ चक्रवर्तिनमाप्नुहि।। 


[_] 


आर्तत्राणाय - दुःखितानारक्षणाय - दु.खियों की रक्षा के लिए 

वः - युष्माकम्‌ (पुरुवंशिराज्ञाम) +- तुम्हारा 

सूतः - सारथिः - सारथि, रथ चलाने वाला 

कृष्णसारे - भृगविशेषे - कृष्णसार जाति फे विशेष प्रकार के 
हरिण पर 

अधिज्यकार्मुके - आरोपित गुणं धनुर्यन - धनुष पर बाण चढाए हुए पर 


तस्मिन्‌ 


्षी ७० 
मर ऋ हे ह० 


चक्षु: ददत्‌ 
पिनाकिनम्‌ 
सारब्बैण 
अनुपत्तति 
म्रीवामब्ञाभिरामम्‌ 


मुह: 

न्दने 
मूयसा 
पूर्वकायम्‌ 


दर्भः 
अर्धाविलीढ़ै: 
अमविवृतमुखरभ्नशिभि: 


कीर्णवर्त्मा 
उदग्रप्लुत्तत्वात्‌ 
वियति 
स्तोकम्‌ 
उर्व्याम्‌ 
उद्घातिनी 
सविस्मयम्‌ 
प्रयत्नप्रेक्षणीय: 
रश्मिसेयमनात्‌ 
विप्रकृष्टान्तर: 
सम्प्रत्ति 
समदेशवर्तितः 
दुरासदः 
अभीषवः 
मुच्यन्ताम्‌ 


| के 
॥ 


दृष्टिपात कुर्वन्‌ 


महादेवम्‌ 

मृगेण 

पश्चात्‌ आगच्छति 
ग्रीवाया: परिवर्तनेन 
मनोहर जातम्‌ 
पुनः पुनः 

र्थे 

बहुतरेण 

शरीरस्य पूर्वभागम्‌ 


कुशैः 

अपूर्णचर्वितिः 
धावनपरिश्रमेण 
उद्घाटितात्‌ मुखात्‌ 
पतद्भि: 

व्याप्तमार्ग. 
उननतप्लवनात्‌ 
आकाशे 

च्यूनम्‌ 

पृथिव्याम्‌ 

विषमा 

साश्चर्यम्‌ 

काठिन्येन दर्शनीय: 
अभीषूणाम्‌ आकर्षणात्‌ 
अतिदूरवर्ती 

अधुना 

समतललमभूमौ स्थित. 
दु:खेन प्राप्य. इति 
प्रग्नह्ा: 
रिशजीक्रियन्ताग्‌ 


; प्र्ज्ञा 
दृष्टिपात करते हुए 

शिव को 

हिरण द्वारा 

पीछे आ रहे 

गर्दन को मोडने से सुन्दर लग रहे 


बार-बार 

रथ पर 

अत्यधिक 

शरीर के अगले हिस्से में 
(पिछले हिस्से को समेटता हुआ) 
कुशो से 

आधी चबाई हुई 

दौड़ने के श्रम के कारण हुई थकावट 
से खुले मुख से गिरी हुई 


रास्ते को व्याप्त करता हुआ 
ऊँची कूद के कारण 

आकाश में 

थोड़ा 

पृथ्वी पर 

ऊँची -नीची, ऊबड-खाबड 

बड़े आश्चर्य के साथ 

कठिनाई से दृष्टिगोचर होने योग्य 
लगामो के खीचने से 

बहुत दूर तक खींचा चला आया हैं। 
अब 

समतल भूमि पर स्थित 

जो कठिनाई से प्राप्त हो | 

लगाम 

ढीली कर दें 


आर्तत्राणाय वः शस्त्रम्‌ . 


अतीत्य 
हरीन्‌ 

हरितः 
वाजिन: 
आलोके 
विपुलताम्‌ 
कृतसंधानम्‌ 
वक्रम्‌ 
समरेखम्‌ 
पार्श्वे 
रथजवात्‌ 
व्यापाद्यमानम्‌ 
नाटयति 
शरसन्धानम्‌ 
हन्तव्यः 
बाणपथवर्तिन: 


संसभ्रमम्‌ 
प्रगृहयन्ताम्‌ 
वैखानस: 
उपयम्य 
सन्निपात्य: 
मृदुनि 
तूलराशौ 
हरिणकानाम्‌ 
निशितनिपाता: 
वज़सारा: 
साधुकृतसन्धानम्‌ 


अनागसि 
प्रतिसंहृत: 
गुणोपेतम्‌ 
आप्नुषि 


अतिक्रम्य 

इन्द्रस्य अश्वान्‌ 
आदित्यस्य अश्वान्‌ 
अश्वा. 

दर्शने 

विशालताम्‌ 
अविभकतम्‌ 
कुटिलम्‌ 
अकुटिलरेखम्‌ 
समीपे 

रथवेगात्‌ 
हन्यमानम्‌ 
अभिनये करोति 
बाणस्य आरोहणम्‌ 
व्यापादयित॒व्य. 
बाणचालनस्य मार्गे 
स्थिताः 
विचलतया 

रश्मयः रुन्ध्यन्ताम्‌ 
तपस्वी 

उद्यम्य 

मोक्तव्यः 
सुकोमले 
कार्पाससमूहे 
अतिचंचलम्‌ 
तीक्ष्णप्रहारा: 
वज़तुल्यकठोराः 
सम्यकृतया विहित 
धनुष्यारोपर्ण यस्य तम्‌ 
निरपराघे 
प्रत्यावतितः 

गुणैः युक्‍्तम्‌ 
लभस्व 


अतिक्रमण करके 

इन्द्र के घोडों को 

सूर्य के घोडो को 

घोड़े 

देखने में 

विशाल रूप को 

जुड़ी हुई 

टेढा 

सीधा (प्रतीत होता है) 

पास मे 

रथ के तेज चलने के कारण 
मारे जाते हुए को 

अभिनय करता है 

बाण चढ़ाने (का) 

मारा जाना चाहिए मारने योग्य 
बाण चलाने के मार्ग में स्थित 


घबराहट के साथ 

लगामो को रोकिए 
तपस्वी 

उठाकर, रोककर 
छोडना, गिराना चाहिए 
कोमल पर 

कपास के ढेर पर 

बहुत चंचल 

तीखे प्रहार वाले 

वज्र के समान सुदृढ़, कठोर 
अच्छी प्रकार फे धनुष पर 
चढाए हुए (बाण) को 
निरपराध्त पर 

रोक लिया गया है 
गुणवान्‌ 

प्राप्त करो 
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पक आल लिज। 


राजा दुष्यन्त: आखेटाय सशरचापहस्त वन प्रविशति। 

मृगमनुसरन्‌ राजा आश्रमपदम्‌ आगच्छति। 

राजा स्वघोटकाना तुलनाम्‌ इन्द्रस्य अश्वैः सह करोति| 

तापसकुमार' राजानं मृगवधात्‌ निवारयति स्मारयति च “आर्तत्राणाय वः शस्त्रम्‌ न च हन्तुम्‌ 


अनागसि |" 


एकेनैव पदेन उत्तराणि वदत्त- 

क.. कः: मृरग हन्तुम्‌ उद्यतः अस्ति ? 

ख.  उद्धघातिनी भूमिं दृष्ट्वा सूतेन कर्थ रथवेग: मन्दीकृतः ? 
ग. मुदुनः मृुगशरीरस्स तुलना केन सह कृत्ा ? 

घ॒ क. राजान मृगवधात्‌ वारयति ? 


अघोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखत- 
क. डउठदग्नरप्लुत्तत्वात्‌ मृग. कीदृशः प्रतिभाति ? 

ख.  हरिणकानां जीवितं कीदृशं कथितम्‌ ? 

ग. राज्ञ, शस्त्र कुत्र प्रहर्तु न गवितव्यम्‌। 

घ.. पुरोर्वश कस्य जन्म आसीत्‌ ? 

डा... शरा: कीवृशा. कथिता: ? 

उदाहरणमनुसूत्य सन्धि/ सन्धिविच्छेदं कुरुत्त- 








के यथा-. चक्षुस्त्वयि # चेक्षु: + त्वयि 
() समदेशवर्तिनस्ते बह ० मी लत गिल लि लिप लए 
(9) टली पितलताता 3; लक शरा।ज> ते 

ख. यथा- . पुनरिदानीम्‌ # पुन. + इदानीम्‌ 
() मुहुरनुपतत्ति प्र कण 
()»3830702727007एा 5 भूमि: + इति 
(॥) वर्मरर्धावलीढै: सका चपतलन लत न 





(9) का ततलतततत 55: पुरों:+ बंशें 
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गे. यथा-. पश्च + अर्धन < पश्चार्धन 
() ए-.पएपएपणाः + 7  प्लुतत्वाद्दियति 
(9) यत्‌ + आलोके न 
ना - यद्वक्रम्‌ 
3. क. अधोलिखितानि कथनानि कः कस्य कृते कथयति ? 
क आमसुष्मन्‌ | उद्घातिनी भूमिरिति मया रथस्य॒ क' कस्य कृते 
वेगः मन्दीकृत- | वन लनमान कु पर उप नटन न 





ख. तेन हि मुच्यन्तामभीषवः | हा 
ग सदृशमेतत्‌ पुरुवशप्रदीपस्य भवतः। नम पर 
घ. एपः प्रतिसहृतः | 
ड़. आश्रममृगो$यय न हन्तव्यः न हन्तव्य: 
4... ख. उदाहरणमनुसूत्य पदरचर्ना कुरुत-- 
यथा- क तेन प्रकारेण त्तथा 
ख. सेन प्रकारेण 
ग. चअच्येन प्रकारेण 
घ. सर्व प्रकारेण 
उभयेन प्रकारेण 
5... स्थूलानि सर्वनामपदानि कस्मै प्रयुक्तानि ? 
मया रश्मिसंयमनात्‌ रथस्य वेग: मन्दीकृत.|..... 007 7 शहर कह 
ख. न मे दूरे कि चित्‌ क्षणमपि न पाश्वें रथजवात्‌। कह व 
गे. सूत । पश्य एन॑ व्यापाद्यमानम्‌। 
घ॒ सदृशमेतत्‌ भवतः। 
ड.. यथा त्वया उक्तं तथा प्रतिसंहृत. एप.। २३३१३ 2 
6... पाठ्माघृत्य अधोलिखितश्लोकानाम्‌ अन्वयेषु रिक्तस्थानानि पूरयत- 








के. कृष्णसारे त्वयि च चब्बु मुगानुसारिण साक्षात्‌्‌ 
पश्यामि इव | 

ख., . रथजवात्‌ यत्‌ "77-77 सूक्ष्म तत्‌ सहसा विपुलतां ०7“ ,यत्‌ अर्घ 
विच्छिन्न॑ तत्‌ “7 भवति, यत्‌ प्रकृत्या वक्रे तत्‌ अपि एए 
समरेखम्‌, क्षणम्‌ अपि “777 न मे दूरे न पार्श्वे अरित। 

गे. अस्मिन्‌ मुदुनि  तूलराशौ अग्निरिव अय बाण. न खलु न खलु 
_.. है. | बत | क्‍व हरिणकानाम्‌ अतिलोलं क्धच 
निशितनिपाता: _____ - ते शरा'। 

घ. यस्य __ - पुरोःतव इदे ___....- , एवं गुणोपेतम 


पुत्रम्‌ अवाप्नुहि। 


7४ 


हक 


रे प्रज्ञा 
अघोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदं क्रियापदं च निर्देशानुसारं परिवर्तयत- | * 
क. 6त्व चक्रवर्तिन पुत्रम्‌ आप्नुहि | (बहुवचने) 

ख.  स यथोक्‍त करोति। (द्विवचने) 

ग. वयं सारब्रेण आकृष्टा:। (एकवचने) 

घ. राजा शरसन्धानं नाटयति।| (बहुक्चने) 

ड. . सूत. रथ स्थापयति। (ट्विवचने) 





कविपरिचय 

कालिदास: संस्कृतवाड्मये कविशिरोमणि: वर्तते। तस्य विषये कथितम्‌ - 

“पुरा कवीनां गणनाप्रसड् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास: | 

अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवत्ती बभूव ।। 

तस्य जन्मकाल. ईसापूर्व प्रथमशताब्दी सिध्यते। तेन लिखिताः सप्तग्रन्था' सन्ति येषां 
विभाजनम्‌ एवं क्रियते - 


द्वे महाकाव्य.. - » कुमारसंभवम्‌ 
० रघुवेशम्‌ 

दे गीतिकाव्ये. -. » ऋतुसंहारम्‌ 
० मेघदूतम्‌ 

जत्रीणि नाटकानि -. » मालविकामग्निमित्रम्‌ 
* विक्रमोर्वशीयम्‌ 


० अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 

ग्रन्थपरिचय: 
'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' महाकविकालिदासस्य विश्वविख्याता रचना वर्तते। अस्मिन्‌ नाटके 
सप्ताड़ाः सन्ति | अन्र दुष्यन्तशकुन्तलयोः प्रणय-गाथा वर्णिता | 
प्रस्तुतपाठांश. अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य प्रथमाड्ञात्‌ सकलित:। पुरुवंशी राजादुष्यन्त 
आखेटाय वनात्‌ वनम्‌ आगच्छन्‌ ऋषिकण्वस्य आश्रमे प्रविशति। सः आश्रमस्य मृगं हन्तु 
प्रयतते पर एकः त्तपस्वी त॑ निवारयति कथयति च - “राज्ञां शस्त्र आर्तत्राणाय न तु 
विनाशाय |” तद्‌ वचन श्रुत्वा राज्ञा स्वशस्त्र प्रतिसह्नतम्‌। येन प्रसन्‍न: जातः वैखानस. तस्मै 
चक्रवर्तिन पुश्रस्य प्राप्ते: आशीर्वाद ददाति | 
भावषक्ष: 

आर्तानामिह्ठ जन्तूनामार्तिच्छेद करोति यः। 

शइचक्रगदाहीनो द्विभुज: परमेश्वर. | 


बः जा अिक 
आर्तत्राणाय वः शस्त्रमू ,.., ., . .. | ४४ 0|७ 


पुरुवंश: - प्राचीनकाले भारतस्य राज्ञां वशद्वयम्‌ आसीत्‌ - सूर्यवंशः चन्द्रवशश्च। विवस्वतत. 
पुत्र' ईक्ष्याकु: सूर्यवंशस्य संस्थापक: आसीतृ। अत्रेः पुत्र सोम. चन्द्रवंशस्य 
संस्थापक: आसीत्‌। एतयो: उभयोः वशयोः दत्तौ वंशवृक्षौ दृश्यताम्‌ - 





सूर्यवंशस्थ वंशवृक्षः चन्द्र वंशस्थ वंशवृक्षः 
विवस्वान्‌ (सूर्य:) अत्रि. 
ईक्षवाकुः सोम. 
है $ 
ककुत्स्थः बुधः 
र्ड 
दिलीप: पुरुरवा 
$; $: 
हि | आयु: 
हि 
अजः नहुष. 
< 
दशरथः ययाति. 
ई 
राम: (तस्य पञ्चपुत्रेषु द्वो प्रसिद्धौ) 
॥ * |. 
पुरु. यदु: 
(पुरुवंश.) (यदुवश:) 
अस्मिन्‍नेवँ पुरुवंशे अर्मिन्नेव यदुव॑शे 


कालान्तरे चक्रवर्त्तीसम्राट्‌ दुष्पन्त:.. कालान्तरे भगवान्‌विष्णु, 
सबभूव। कृष्णरूपेण अवतीर्ण' | 


अल. ॥ 
* 
है 


प्रज्ञा 





सनिपात्य : सम + नि + पत्‌ + णिच्‌ + यत 
यत प्रत्ययस्य प्रयोग: योग्याथ भवति। अत्र तकारस्य लोपः भवति | 
यथा- के. अस्माति: सुपात्राय दान देसग। 
ख. पिपासितेन जल॑ पेयग | 
ग. रपये सावाने भूत्वा राष्ट्रगान गेयम 
अनागति अविशद्यमानम आग यप्मिन तस्सिन। 
आग: < अपराध: 
भअनाग, 5 निरपराध, 
भत्र "नाग" शद्धर्य सप्तगी एकव्चनम अस्ति | 
हरित हरीए्व 5 हरित शब्स्य अर्थ: सुर्थश्य अश्वा.| 
हरि शब्दस्य अर्थ, इन्दस्य अश्वाः | 
निरुक्तो उत्तम - “हरी इब्रस्य हरित आदित्यस्य | 
अतएव सूर्पश्य 'हरिदश्व' इन्द्ररय ये 'हरिहय/ कश्यते। 


ट्वावशः पाठ: 


(अन्योक्ति अर्थात्‌ किसी की प्रशंसा अथवा निन्‍्दा प्रत्यक्ष रूप में करने की अपेक्षा 
किसी अन्य को माध्यम बनाकर करना। कवि की ऐसी ही अभिव्यक्ति को 
भन्योक्ति कहते हैं जहां किसी प्रतीक या बहाने से किसी के गुण की प्रशंसा या 
दोष की निन्‍दा की गई होती है। ये उक्तियाँ बड़ी मार्मिक होती हैं। प्रस्तुत पाठ 
में इसी प्रकार की सात अन्योक्तियों का सड्ढूलन प्रस्तुत किया गया है। जिनके 
द्वारा राजहंस, कोकिल, बादल, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से 
सांसारिक प्राणियों को सदृवृत्तियों एवं सत्कर्मों की प्रेरणा दी गई है॥) 


एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्‌ | 
नसा बकसहसेण परितस्तीरवासिना || । || 


988. 
भुक्ता मृणालपटली भवता निपीता- (6 
न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। प्‌ ८4 
४7 (० 
रे राजहंस ! वद तस्य सरोवरस्य धकड । 


कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार:।| 2|| 


तावत्‌ कोकिल विरसान्‌ यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ | 2 
यावन्मिलदलिमाल: कोइपि रसाल: समुल्लसति ||3।| 





न्यक, 
20. ४ जज. 5» # २ : अन्ना 


2) तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे 

शी ५20 मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि:| 
शा सा कि शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां 
धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन|] 4|। 


आपेदिरेष्म्बरपथं परितः पतज्ञ हक 
भू रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते। &45% 
सड्लोचमज्वति सरस्त्वयि दीनदीनो न 
मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु || 5।। 


आश्वास्य पर्वतकुल तपनोष्णतप्त- 
है) मुद्दाददावविधुराणि च काननानि। 
ह . & "नानदीनदशतानि च॒ पूरयित्वा 
रिक्तोषसि यज्जलद ! सैव तवोत्तमा श्री: | 6]। 








एक एवं खगो मानी वने वसति चातक:। 
पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरन्दरम्‌ || 7।| 








सरस: -  तडागस्य - तालाब का 
बकसहस्रेण -  बकाना सहस्नेण - हजारों बगुलो से 
परितः -. सर्वतः - चारों और 
तीरवासिना - तटनिवासिना -  तटवासी के द्वारा 
कोकिल - है पिक ! - है कोयल 


विरसान्‌ - रंसहीनान्‌, नीरसान्‌ - रसह्दीनो को 


पन्‍्योक्तय. 


यापय 
वनान्‍्तरे 
मिलदलिमाल: 
रसालः 
समुल्लसति 
आश्वास्य 


पर्वतकुलम्‌ 
तपनोष्णतप्तम्‌ 


उद्दामदावविधुराणि 
नानानदीनदशतानि 


मृणालपटली 
निपीतानि 
अम्बूनि 
नलिनानि 
भविता 
कृतोपकारः 
तोयैः 
भीमभानौ 


निदाघे 
मालाकार 
प्रावृषेण्येन 
वारिदेन 
धारासारान्‌ 
वाराम्‌ 


व्यतीत कुरु 
अन्यस्मिन्‌ वने 
भ्रमरपंक्त्यायुक्तः 
आगम्र: 

प्रफुल्लो जायते 
परितोष्य 

पर्वतानां कुलम्‌ , 
गिरिसमूहम्‌ 

सूर्यस्य तापेन तप्तम्‌, 
सूर्यतापसन्तप्तम्‌ 
उनन्‍नतकाष्ठरहितानि 
नाना: नद्य, नदाना 
शतानि च 
मृणालसमूह: 
नि.शेषेण पीतानि 
जलानि 

कमलानि 

भविष्यति 


कृत. उपकार: येन सः 


जले: 

भीमः भानुर्यस्मिन्‌ स. 
(निदाघ-) 
ग्रीष्मकाले 

है मालाकार । 
अतिवृष्टिकारकेण 
ज़लदेन 

धाराणाम्‌ प्रवाहानू 
जलानाम्‌ 


शत गा] बी 
ब्क.  बत 


बिताओ 

दूसरे वन में 

भँवरों के पक्ति से युक्‍त 
आम का वृक्ष 

प्रफुल्लित होता है 
संतुष्ट करके 

पहाडो के समूह को 


सूरज की गर्मी से तपे हुए को 


ऊँचे काष्ठो (वृक्षों) से रहित को 
अनेक नदियों और सैकर्डं नदों को 


कमल॒नाल का समूह 
भलीभॉति पिए हुए 

पानी 

कमलो को 

होगा 

प्रत्युपकार किया हुआ 

ज़लो के द्वारा 

भीषण सूर्य से युक्त (ग्रीष्मकाल में) 


अत्यधिक ग्रीष्मकाल में 

है माली ! 

अत्यधिक वर्षा करने वाले के द्वारा 
बादल के द्वारा 

धाराओ का प्रवाह 

जजों के 


065 


कक प्रज्ञा 

विश्वतः सर्वतः चारो ओर 

विकिरता (जल) वर्षयता (जल) बरसाते हुए 

आपेदिरे प्राप्तवन्त' प्राप्त कर लिया 

अम्बरपथम्‌ आकाशमार्गम्‌ आकाश-मार्ग को 

पतड्जा खगा: पक्षी 

भूडूगाः भ्रमराः भैवरें, भौरे 

रसालमुकुलानि आम्रमज्जरी: आम की मंजरियो को 

अज्चति गच्छति जाने पर 

सझ्लेचम्‌ अ चति सड़जौचं गच्छति, संकुचित होने पर या सूख जाने 
शुष्के जाते पर 

मीनः मत्स्यः मछली 

पुरन्दरम्‌ इन्द्रम्‌ इन्द्र को 

मानी स्वाभिमानी स्वाभिमानी 


७ सरोवरस्य यादृशी शोभा राजहसेन विद्यते तादृशी बकाना सहस्रेणापि न भवति | 


है कोकिल | तावत्‌ त्वम्‌ अन्यस्मिन्‌ वने दिवसान्‌ यापय यावत्‌ आम्रवृक्षः न समुल्लसति | 
है जलद ! तप्त पर्वतकुल समाश्वास्य, उन्‍नत-वृक्षरहितानि वनानि, अनेकनदी:, नदशतानि 
च जले: पूरयित्वा त्वम्‌ अधुना रिक्‍तो जात:। इदमेव त्वदीय वैशिष्ट्यम्‌ | 

है राजहस ! यरमात्‌ सरोवरात्‌ त्वया कोमलानि मुणालानि भक्षितानि, सुन्दराणि कमलानि सेवतानि, 
मधुराणि जलानि च पीतानि, स्वकीयेन केन कर्मणा तस्योपकाराणां प्रत्युपकारं करिष्यसि | 

है मालाकार + त्वया आतंपे अल्पैरपि जलै करुणया वृक्षस्य यथा पुष्टि. कृता तथा जलदेन 
वारिधाराप्रवाहैणापि न सम्भवति | 

सरसि शुष्के सति पतड्ाः (खगा)) आकाशपर्थ गच्छन्ति, भ्रमराः रसालमज्जरी' आश्रयन्ते पर 
दीनो मीन कां गतिं प्राप्नोतु इति चिन्तनीयं वर्तते। 


पिपासितो मानी चातको पानाय जले केवले इन्द्र याचते स. प्राणान्‌ त्यजति परम्‌ अन्यत्‌ जल 
न गृहणाति। 


अन्‍्योक्तेय: (५ ०२5४ 5-८ > ० र्प मर .. आता, 
| 003 83 मै । 
(0000 
।.. एकेनैव पदेन उत्तरं वदत- 
के. सरस. शोभा केन भवत्ति ? 
ख.  मृणालपटली केन भुक्ता ? 
ग. भज्' कानि समाश्रयन्ते ? 
घ॒ पतक्जा' कम्‌ आपेदिरे ? 
ड, चातक: क॑ याचते ? 
च. कः खगः मानी भवति ? 
लि रिक 
4. अधोलिखितानां प्रश्नानाम्‌ उत्तराणि संस्कृतमाषया लिखत- 
क.  कोकिल: कदा पर्यन्तं वनानतरे वसति ? 
ख. . कानि पूरयित्वा जलदः रिक्त: भवति ? 
ग.  राजहंसेन कस्य अम्बूनि पीतानि कानि च निषेवितानि ? 
घ.. मालाकारः कया भावनया कस्य च पुष्टिमू करोति ? 
ड. मानिनि चातके किं वैशिष्ट्य चर्तते ? 
च.  मीन' कदा दीनां गति प्राप्नोति ? 
2. अधोलिखितानां श्लोकांशानां उचित मेलने कुरुत- 
अ ब्‌ 
() एकेन राजहंसेन (क) सैव तवोत्तमा श्री 
() यावन्मिलदलिमाल: (ख) च पूरमित्वा 
(॥) रिक्तोषइसि यज्जलद | (ग) भीमभानौ निदाघे 
(५) नानानदीनदशतानि (घ) को5पि रशाल. समुल्लसति 
(५) भुक्ता मृणालपटली (ड) या शोभा सरस्ो भवैत्‌ 
(९) तोयैरल्मैरपि करुणया (प) बने वसति चातक 
(शी) एक एवं खगो मानी (छ) भवता निपीतानि 


न 
आर ' * « पन्ना 


3. अघोलिखितपदेभ्य: प्राक्‌ पाठमाश्रित्य उपयुक्तविशेषणपदानि लिखत- 









































विशेषणपदानि विशेष्यपदानि 
या > अब आय बल बकसहस्रेण 
दिवसान्‌ 
श्री 
निदाघे 
तोयैः 
भीनः 
गतिम्‌ 
अल्प ता लए सच ्टिलित नर खगः 
4. उदाहरणमनुसृत्य सन्धिं/सन्धिविच्छेद॑ वा कुरुत- 
क. यथा- अन्य + उक्तय. > अन्योक्तय. 
() + - तवोत्तमा 
(॥) तपन + उष्णतप्तम्‌ पड 
() न > कृतोपकार 
ख. यथा- पिपासित. + अपि - पिपासितो5पि 
() नेछ 5-5 र कोपि 
(7) . रिक्त: + असि नर 
(॥) कै पिननजत+ # मीनोध्यम्‌ 
ग. यथा- सरसः + भवेत्‌ - सरसो भवेत्‌ 
() अर लिए7 गई >+ पिपासितो वा 
() खगः + मानी छ् 
(पं) + “55:53 जमीनोनु 
घ यथा- मुनिः+ अपि 5 मुनिरपि 
() तोयै: + अल्प > 
() मल कल - अल्रपि 





() तरो. + अस्य 


॥॥| 


अन्योक्तय, 


$. 


उदाहरणमनुसूत्य अधोलिखितानां विग्रहपदानां 


विग्रहपदानि 


यथा- नील॑ च तत्‌ कमलम्‌ 
() राजा चासौ हंस: च 
(7) भीमः चासौ भानुः च 


(॥) अम्बरमेव पन्थाः 
(५) उत्तमा चेयम्‌ श्री: 
उदाहरणमनुसृत्य प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरुत-- 


प्रत्ययान्तपदानि 
यथा- निपीतम्‌ 
0). भुक्ता 
() रिक्त: 
(3) पिपासितः 
(५) निषेवितम्‌ 
५). कृत: 
पाठमनुसूत्य अधोलिखितमूलशब्दानां यथानिर्दिष्टिषु 
मूलशब्दा: 
यथा-  राजहस 
क, विरस 
ख्‌. करुणा 
ग, तरू 
घः तोय 
ड़ सरोवर 
चं. भानु 
छ तीरवासिन 


विभक्तिवचने 
तृतीयैकवचने 


द्वितीयाबहुवचने 
तृतीयैकवचने 
पष्ठगैकवचने 
तृतीयैकवचने 
पष्ठयैकवचने 
सप्तम्यैकवचने 
तृतीयैकवचने 


कह 
ञ्् ॥। ५, 


समस्तपदानि कुरुत- 
समस्तपदानि 
- नीलकमलम 


धढ 





॥ 

















+ 
न + 
विभक्तिवचनेषु रूपाणि लिखत 
शब्दरूपाणि 
राजहसेन 
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ननी-त.-- 7.२० 


भी प्कता विस्तार, 





पाठपरिचयः 
अन्येषां कृते या उक्तयः कथ्यन्ते ता उक्तयः अत्र पाठे सड्नलिता वर्तन्ते | अस्मिन्‌ पाठे तृतीयश्लोकम्‌ 
अतिरिच्य ये श्लोका. सन्ति ते पण्डितराजजगन्नाथस्य “भामिनीविलास:” इत्ति गीतिकाव्यात्‌ 
सड़लिताः सन्ति| तृतीयः श्लोक: महाकविमाघस्य रचना वर्तते। 
कविपरिचय: 
पण्डितराज जगन्नाथ. संस्कृतसाहित्यस्य मूर्धन्यः सरसश्च कवि. आसीत्‌ 'शाहजहाँ' नामक वेहलीस्थ 
नृप' स्वज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह पाठयितुं जगन्‍नाथम्‌ आमन्त्रितवान्‌ | पण्डितराजजगन्नाथस्य त्रयोदशा. 
कृतय: प्राप्यन्ते। ते च सन्ति (।) गज्नोलहरी (2) अमृतलहरी (3) सुधालहरी (4) लक्ष्मीलहरी (5) 
करुणालहरी (6) आसफविलास: (7) प्राणाभरणम्‌ (8) जगदाभरणम्‌ (9) यमुनावर्णनम्‌ 
(0) रसगझ्ञघर. (॥4) भामिनीविलास. (2) मनोरमाकुचमर्दनम्‌ ,तथा (3) चित्रमीमासाखण्डनम्‌। 
एतेषु ग्रन्थेषु 'भामिनीविलास ' इति प्रमुखं गीतिकाव्यम्‌। 
महाकविमाघ: - महाकविमाघर्य एका एव कृति: प्राप्पते 'शिशुपालवधम्‌” इति। 
अधोदत्तानि विविधविषयकाणि श्लोकानि अपि पठनीयानि स्मरणीयानि 
हंस - हंस' श्वेत: बक. श्वेत: को भेदो बकहंसयो. | 
नीरक्षीरविभागे तु हसो हसः बको बकः।। 
एकमेव पर्याप्तम्‌ - एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्मयम्‌। 
सहैव दशभि, पुत्री भार वहति रासभी || 


पिक: - काकः कृष्ण: पिक. कृष्ण, को भेद: पिककाकयो. | 
वसन्तसमये प्राप्त काकः काक' पिकः पिक. || 

कृतघ्न - ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा। 
निष्कृतिविहिता लोके कृतघ्ने नास्ति निष्कृति:।| 

चातकवर्णनम्‌ --. यद्यपि सन्ति बहूनि सरांसि, 
स्वादुशीतलसुरभिपयासि | 


चातकपोतस्तदपि च तानि, 
त्यक्त्वा याचति जलदजलानि।। 


अन्योक्तय- 


हूँ 


अव्ययपदानि पठनीयानि स्मरणीयानि च 

क पतज्ाः अम्बरपर्थं परित: समाश्रयन्ते। 

ख. हे कोकिल ! तावत्‌ विरसान्‌ दिवसान्‌ यापय यावत्त्‌ रसालः समुल्लसत्ति | 
ग. त्वया यत्र नलिनानि निषेवितानि। 

घ.. अल्प अपि तोयेः निदाघे तरोः पुष्टि: भवति। 

छः. एक एवं चातकः वने वसति। 


उपरिदत्तेषु वाक्येषु अव्ययपदानि रेखादड्लितानि। अव्ययस्य लक्षणं वर्तते | 
सदृशं त्रिषु लिब्लेषु सर्वासु च विभक्तिषु। 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति त्दव्ययम्‌ || 


नियम: 


ता) 


(॥) 


अकारान्तपुल्लिड्ले शब्दानां सम्बोधन पद ध्यानेन पश्यन्तु अवगच्छन्तु च॑ - 
क. हे कोकिल ! 

ख. हे जलद ! 

ग. हे राजहंस | 

घ हे मालाकार ! 

सकारान्तपदानां सम्बोधनम्‌ इत्थं भविष्यति। 

क. हे सरस्‌ ! (सरः ॥) 

ख. हे नभस्‌ ! (नभः 

ग. हे पयस्‌ | (पय. |) 

क्ततिन्‌ प्रत्ययः 

क. अन्येभ्य. कथिता: उकतय: अन्योक्तय: कथ्यन्ते। (वच्‌ + क्तिन्‌) 
ख सर्वे विश्वशान्तिम्‌ इच्छन्ति। (शम्‌ + क्तिन) 

ग. है प्रभो | मे सन्‍्मतिः: दीयताम्‌। (मन्‌ + क्तिन) 

घ.. भामिनीविलासः पण्डितराजजगन्नाथस्य कृति: अस्ति। (कृत + क्तिन) 
(0) .क्तन प्रत्ययस्य प्रयोग: भाववाचकर्संज्ञापदनिर्माणार्थ भवति | 

(07) धातुम्यः सह स्त्रीलिड्े 'क्तिन्‌' प्रत्ययः भवति। 

(73) "क्तिन्‌' प्रत्ययस्य 'ति' इति शेष: तिष्ठति। 

(५) 'पथिन्‌' शब्दस्य रूप॑ पठतु स्मरतु च| 


डे 


व्भिक्तय: 


प्रथम 
द्वितीया 
तृत्तीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


सम्बोधन 


एकवचनम्‌ 
पन्था: 
पन्थानम्‌ 
पथा 

फ्थे 

पथ: 


पथि 
हे पन्था: 


द्विवचनम्‌ 
पन्थानौ 


पथिभ्याम्‌ 


फथोः 


हे पन्थानौ 


प्र्शञा 


बहुवचनम्‌ 
पन्थान 
पथ' 
पथिभि. 
पथिभ्य 
पथाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्‍्थान 


अकुर्वतः 
अखण्डिता 

अखिल मल- 
प्रक्षलनेक्षम: 
अञ्बति 

अजायत 

अत्ीत्य 
अधिज्यकार्मुकि 
अधीतसर्वशास्त्रस्य 
अध्यात्मगौरवम्‌ 


अनागसि ' 
अनार्येण 
अनुगन्तव्यम्‌ 
अनुपतति 
अनुपमः 
अनुव्रेजन्ति 
अनुण्यम्‌ 


परिशिष्टम्‌ 


; 
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अ 

न कुर्षत नज्‌ तत्यु कृ + शतृ प,ष वि ए व। न करते हुए। 

न खण्डिता नज्‌ तत्पु स्त्रीलि प्र वि, एं. व । परिपूर्णा। परिपूर्ण 

समस्त मनोमालिन्यप्रक्षालने समर्थ | समस्त मनोमालिन्य को धोने 

मे समर्थ | ह 

अज्च्‌ + शत्‌ (सप्त, ए व)। गच्छति। जाने पर। 

जन्‌ + लड़ प्र. पु. ए व, उत्पन्नः अभवत्त, पैदा हुआ। 

अति + इण्‌ + ल्यप्‌ अब्य | अतिक्रम्य| अतिक्रमण करके | 

पुं स वि. ए व | धनुष चढाए हुए पर। 

पतितानि सर्वशास्त्राणि येन, तस्य, बहुत | जिसने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं. उसका | 
अध्यात्म च तत्‌ गौरवम्‌, कर्मधारय, आध्यात्मिक महत्त्वम्‌ ! 
आध्यात्मिक महत्त्व को। 

अनागस्‌ू, स॒ वि एक. व | निरपशधे। निरफ्राध पर | 

न आर्येण, नम तत्पु , तु वि ए व, दुष्टेन। दुष्ट के द्वारा। 

अनु + गम्‌ + तग्यतू नपु. प्र वि ए व | अनुसर्ततव्यम्‌ अनुसरण करने योग्य 

अनु + पत्‌ + शतृ + सप्त वि, ए व। पश्चात्‌ आगच्छति। पीछे आ रहे। 
नार्ति उपमा यस्य स बहुब्री, (विशे), अतुलनीय । अद्वितीय । 

अनु + ब्रज + लट प्र पु व व। अनुगछन्ति। पीछे-पीछे जाते हैं। 

न ऋण्यम्‌, नज्‌ तत्पु | ऋणस्य अभाव' | ऋणरहितता। 


डे 


कई 
शक 


अपकर्षणम्‌ 


अपरिक्लेश- 
अप्रतिबुद्धम्‌ 
अप्रवासी 


अभिहितम्‌ 
अभीतवास: 
अभीषव: 
अभ्यन्तरे 
अरयः 
अर्थसम्बन्ध: 


अर्दयन्ति 
अर्धावलीढै: 
अवगम्यते 
अवधार्या 


अवसीदति 
अवाचयत्‌ 
अवाप्स्यते 
अविनयानाम्‌ 
अविप्रवास- 


अश्मा 
अश्वष्थे 
अलग्‌ 


ही. ऋशकना काफी. काठ: ४. # 


"। हा « -४ प्रज्ञा 


अप + कृष्‌ + ल्युट्‌ , नपु प्र वि ए व। 

दूरीकरणम्‌। खीचकर दूर करना। 

न परिक्‍्लेशः, नजञ तत्पु, पु प्र वि, ए व | कष्टाभाव' | दुख का अभाव| 
अ+ प्रति + बुध्‌ + क्‍त, द्वि वि ए व। बोधरहितम्‌। नादान, नासमझ। 
न प्रवासी, नज त्तत्पु, अप्रवासिन्‌ पु प्र वि ए. व | प्रवासरहित, अपने स्थान 
(घर) पर ही निवारा करने वाला। 

अभि + धा + कत, नपु., प्र वि ए व.। कथितम्‌। कहा गया है। 

न भीतवास , नज्‌ तत्पु, पु प्र वि ए व। निर्भयं वास.। निड्धर होकर रहना। 
अभीषु, पु प्र वि ब व, प्रग्नहा, लगाम। 

अभि + अन्तरे, स॒ ए व | अन्त.करणे। अपने आन्‍्दर | 

अरि, पु. प्र वि ब व। शत्रव'। शत्रु दुश्मन | 

अर्थस्य सम्बन्ध, थण॑ तत्पु, पु प्र थि ए व। धनस्य 
सम्बन्ध | धन का सम्बन्ध। 

अर्द + लद॒। प्र पु ए. व। अर्वन कुर्वन्ति। कुचल डालते हैं। 

अर्धानि अवलीढानि, तै., विशे, अपूर्णचर्विति.।॥ आधी बबाई हुई। 

अब + गम्‌ + यक्‌+ ते। प्र पु ए व | ज्ञायते। जाना जाता है। 

अंव + धृ + णिच्‌ + ल्यपू, विशे, स्त्री प्र वि ए व। 
धारयितव्या। धारण की जानी चाहिए। 

अव + सीद्‌ + लट॒ प्र पु ए व, दुखी भवति। दुखी होता है| 

बच + णिच्‌, लड़, प्र पु ए व। अपाठयत्‌। पढवाया। 

अव + आप + लूंटू प्र पु ए व। लप्स्यते। प्राप्त की जाएगी। 

न विनय, तेष्मम नज तत्पु पु ष वि. ब व। अशिष्टतानाम। अशिष्टताओ का। 
अ+वि+ प्र + वस्‌ + धज्‌ पु प्र वि ए व। विदेशे न वास | अन्य देश 
में वास न करना] 

अश्मन, पु. प्र वि ए व। पाषाण | पत्थर। 

अश्यत्थ, पु,स वि ए ब.। पिप्पले। पीपल वृक्ष पर। 

अव्य, समर्थ | योग्य। 


शब्दकोश' - 


अलीकम्‌ 
असकृत्त्‌ 


आकर्ण्य 
आदाय 
आदित:ः 
आविदेश 
आपेदिरे 
आप्नुहि 
आरोहति 
आर्त्तत्राणाय 


आश्वास्य 
आसाद्य 
आह्ूय 


उच्चतरम्‌ 
उच्छलन्तीभिः: 
उत्खाता: 
उत्सड्े 
उत्सिक्त: 
उद्धातिनी 
उदग्रप्लुतत्वात्‌ 
उद्यम्य 
उपसूृत्य 
उरगः 

उवानब 


अच्य, नपु, अरात्यम। झूठ। 
न सकृत्‌, नञ्न्‌ तत्पु | अनेकश | अनेफ बार। 
आ 
आ + कर्ण + ल्यप्‌। श्रुत्धा। सुनकर। 
आ + दा + त्यप्‌। गृहीत्वा। लेकर | 
आदि + तसिल्‌, प्रारम्भत | शुरू से। 
आ + दिश्‌ + लिए, प्र पु ए व। आज्ञापयत्‌। आदेश दिया। 
आ + पद्‌ + लिंट प्र पु ब. व। प्राप्तवना | प्राष्ा कर लिया। 
आप्‌ - लोट, म पु ए व। लमस्व। प्राप्त करो। 
आ+ रुहू + लट्‌ प्र पु ए ५। उपरि गक्तति। कपर जाता है। 
आतानाम्‌ चाणाय, ष तत्पु पु थ. वि ए थ। एुखिताना रक्षणाय। दु खियो 
फी रक्षा के लिए। 
आ + श्वर्‌ + ल्यपू। अप्यय। परितोष्य | सतुष्ट करके। 
आ + सद्‌ 4 णिच्‌ + ल्यपू, अव्यय, प्राय, गा, पहुँचकर 
आ + हुवे + ल्यपू, अव्यय, आकार्य, बुलाकर | 
ड़ 
उच्च + तरप्‌ विशे, उच्नततरम्‌। (दो में रो) अधिक ऐोचा। 
ज़त्‌ + छल + श््तू, स्त्री तू वि ब व.। तछलती हुई। 
उत्‌ + खन्‌ + क्त पु प्र, वि ब व | उत्पाटिता | उखाड़ दिए मए। 
पु,स वि ए व । क्रोडे, अडके। गोद में। 
उत्‌ + सिच्‌ + फ्तू, पु प्र. वि ए व.। गर्बोद्धत । गर्य से उद्धत। 
नतोन्नता भूमि | ऊबड--खाबड़ धरती। 
उद्गग्न च प्लुतत्व च ततस्मात प्‌ वि ए. व.। उन्नतप्लयगात। उँचे उछलने के कारण। 
उठाकर। 
जप्र + सू + ल्यपू, समीप गएवा। गास जाकर 
उरसा गक्रति | पु प्र वि ए व। सर्प साग। 
बच + लिट्‌ प्र पु ए व। अवद्धत, अकथयत। बोला, कहा। 


सुन दर, 
के न. 


ऊचुः 
उर्व्याम्‌ 


एकरूपता 


कंदर्थितम्‌ 
कन्था 
कर्णिकारः 
करतलध्वनिना 


करी 
करेणु: 
क्रन्दनविकलम्‌ 


कीर्णवर्त्म 


कुशाग्रवुद्धि: 
कूपखननम्‌ 
कृत्ोपकार: 
कृत्स्नम्‌ 
कृतसन्धानम्‌ 
कृष्णसारे 
कोपयति 
कलम: 
क्वथयत्ति 
क्षुत्लामकण्ठा 
क्षुपे 


२. अप + ४ .. प्रज्ञा 
ऊ 
वच्‌ + लिट्‌ प्र. पु. ब. व.| अवदन्‌। बोले 
उर्वी स्त्रीलि, स. वि. ब. व.। पृथिव्याम्‌। पृथ्वी पर 
ए 
एकरूप + तलू, स्त्रीलि, प्र वि. ए व। ऐक्यम्‌। समरूपता। एकरूपता। 
क 


विशे, नपु. प्र. वि. ए. व.। तिरस्कृतम्‌। अपमानित। 

कम्‌ + थन्‌ + टाप स्त्री प्र वि ए व | जी वस्त्रमु। पुराना कटा फटा वस्त्र। 
संज्ञा, पु, प्र. वि ए व | पुष्प विशेष:। कनेर, कनैल | 

करतलस्य ध्वनि तेन, ष तत्पु, पुं तृ वि. ए. व.। हस्ततलस्य शब्वेन | ताली 
की आवाज से। 

करिनू, पुं प्र वि. ए व। गज.। हाथी। 

पु. प्र. वि ए. व.। हस्तिनी। हाथी। हे 
क्रन्दनेन विकलम्‌ू, वि. तत्पु, नपुं प्र वि ए. व. | रोदनेन आकुलितम्‌ | क्रन्दन 
से व्याकुल| 

कीर्ण वर्त्त येन स, बहुद्री , पुं. प्र वि ए व | व्याप्तमार्ग | रास्ते को व्याप्त 
करता हुआ। 

कुशाग्रा बुद्धि' यस्य स॒ बहुब्री विशे तीक्ष्णबुद्धि। तेज बुद्धिवाला। 

कूपस्य खननम्‌ व तत्पु नपु। प्र वि ए व | कूपस्य खननमृ। कूआ खोदना। 

कृत उपकार: येन स.। पुं. प्र वि ए व । जिसने प्रत्युपकार किया है। 

विशे नपु प्र वि ए व.। सम्पूर्णम्‌। सम्पूर्ण । 

कृत सन्पान येन तत्‌ बहुब्री नपुं, प्र. वि ए. व | अविभक्तम्‌। जुडी हुई। 

पुं स. वि. ए. व.। मृगविशेष। कृष्णासार जाति के विशेष प्रकार के हिरण पर। 
कुप्‌ + णिच्‌ + लट्‌, प्र पु ए, व | क्रोधयति। क्रोधित करता है। 

कलम + घज्‌ , पूं. प्र. वि ए व। श्रमजनित शैथिल्यम्‌| थकान। 

क्वथ्‌ + णिच्‌, लटू, प्र पु ए व। उत्तप्त करोति। उबालती है। तपाती है। 
कुधया क्षामा: कण्ठा येषां ते, बहुव, पु प्र वि. ब व | भूख से पीडित कष्ट वाले। 
क्षुप, पु,स वि ए. व । पादपे। पौधे मे। 


शब्दकोश, . 


ग्रीवाभड्राभिरामम्‌ 


गुणोपेतम्‌ 
गुहायाम्‌ 


घोषमुपैति 


चक्षु: ददत्‌ 
चिकीर्षु: 
छुरिकवा , 
जगति 

जराम्‌ 

जीव्न्तु 
जल्पन्ति 


त्याज्यः 
तारस्वरेण 
तुरगाः 
तूलराशौ 
तेपे 


दर्भ: 
दिष्ट्‌्या 
दुरासदः 
द्वेष्यम्‌ 


हम] 
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ग 


- ग्रीवाया भज्ढः, तेन अभिराममू ष तत्पु पु द्वि थि ए व, ग्रीयाया परिवर्तेनेन 


मनोहर जातम्‌। गर्दन के मोडने रो सुन्दर लग रहे। 
गुणै. उपेतम्‌, तू तत्पु, गुणै. युक्तम, गुणों से युक्त | 
गुहा, स्त्री, स वि. ए व | गह॒वरे। गुफा मे। 
घ 

घोषम्‌ + उपैति, उप + एति, लटलकारे, प्र पु ए व। घोषम शब्दम्‌ 
करोति। आवाज करता है। 

च,छ,ज 
चक्षु + दा + शतू, पु प्र. वि. ए. व । दृष्टिपात कुर्वन्‌। दृष्टिपात करते हुए। 
कृ + सन्‌ + उपातोद्दित्वम्‌। कर्तुम्‌ इच्छुक | करने का इच्छुक। 
छुरिका, स्त्री, तृ वि ए. व | असिधेनुकया। चाफू से। 
जगत्‌, नपु, स. वि ए व। ससारे। ससार मे। 
जरा, स्त्री, द्वि. वि. ए. व | वृद्धावस्थाम्‌। बुढ़ापे की । 


- जीव, लोट प्र पु, ब. व.| प्राणान्‌ धारयन्तु | जीवित हो। 


जल्पू, लट प्र. पु ब, व | व्यर्थ वदन्ति | व्यर्थ बोलते हैं। 
त्त 
त्यजू+ यत्‌ पु. प्र. वि. ए व.| परित्यक्तव्य | छोडने योग्य। 
पु तू. वि ए. व । उच्चस्वरेण | जोर से। 
तुरग, पु प्र. वि. ब व | अश्वा:। घोडे। 
तूलराशि, पु स॒ वि, ए व.! कार्पाससमूहे। कपास के ढेर पर | 
तप + लिद्‌ प्र, पु.ए व.। तपस्याम्‌ अकरोतृ। तपस्या करने लगा। 
द 
दर्भ, तू. वि ब व. कुशैः। कुशों से। 
दिश्‌ + क्तिन्‌ू, अव्यय। भाग्येन। भाग्य से। 
बुरेण आसद., तृ तत्पु.। दुष्प्राप्प | जो कठिनाई से प्राप्त हो। 
द्विष + यतू, विशे, द्वेषयोग्यमृ। ट्वेष के योग्य। 


खा । दॉच्क- 


नरपतिक्रीघ: 


नाटयति 
निश्षिप्य 
निधाय 
निपीय 
निबोधत 
निर्गुण: 
निर्जनम्‌ 


निदाघे 
निवेदयामास 
निवेश्य 
निशितनिपाता: 
निष्क्रम्य 
निष्क्रान्तः 
निसर्ग: 
निस्सरन्तीभि: 
निहतगौरवम्‌ 


नृत्यगीतवादित्राणाम्‌ 


पथ्यस्य 
परदाभ्याम्‌ 
प्रनसम्‌ 
परायणम्‌ 


प्र्ज्ञा 
न 
नरपते. क्रोध. ष तत्पु. प्र वि ए व.। राज्ञ (चन्द्रगुप्तस्य) कोप,। राजा 
चन्द्रगुप्त का क्रोध । 
नदू, णिचू, लद प्र पु.ए व | अभिनय करोति। अभिनय करता है। 
नि + क्षिप्‌ + ल्यपू, अव्य | सस्थाप्य। रखकर 
नि + धू + ल्यपू, अव्यय | अवधार्य। धारणकर। 
नि+पा+ ल्यपृ, अव्यय। पीत्वा। पीकर। 
नि+ बुध, लोटू म॒ पु बहु, व। जानीत। जानो। 
निर्गता गुणा यस्मात्‌ स, बहुब्री. विशे. पु प्र. वि ए. व.। गुणहीनः | गुणहीन। 
जनानाम्‌ अभाव, निर्जनम्‌ अव्ययी, नपुं. प्र वि. ए, व। जनेः रहितम। 
सुनसान, एकान्त। 
निदाघ पु स. वि. ए व । ग्रीष्मकाले। अत्यधिक ग्रीष्मकाल में। 
नि+ विद्‌ + लिट प्र पु ए. व | निवेदनम्‌ अकरोतृ। निवेदन किया। 
नि + विश्‌ + ल्यपू, अव्य | स्थापयित्वा। बिठाकर। 
निशितः यः निपात ते, बहु्ली पु प्र वि ब व | तीक्षण प्रहारा | तीखे प्रहार वाले। 
नि. + क्रम + ल्यपू, अव्य । बहिर्गत्वा। बाहर जाकर। 
नि. + क्रम्‌ + क्त, पुं, प्र,वि ए व | बहिर्गत, निर्गत.। बाहर निकल गया। 
निसर्ग पुं. प्र. वि. ए. व | प्रकृति | स्वभाव। 
निस्‌ + सृ + शतू, स्त्री, तृ. वि ब. व। आगच्छन्तीमि:। निकलती हुई। 
निहितं गौरवं यस्य सं, तम्‌, बहुब्री । नष्टकीर्ति.। जिसका गौरव नष्ट हो 
गया हो। 
नृत्यगीतवादिश्नम्‌ नपु व वि ब. व । नृत्य च गीत च वादित्र च। तेषास्‌, 
द्वन्द्द नृत्य गीतवादित्राणाम| नाच-गाने एवं बाजों का। 
। 

पथिन्‌ + यत्‌ विशे. ष. वि. ए व. हितकारिवचनस्यथ | लाभकारी वचनों का। 
पद नपुं. तू च. वि. द्वि. व शब्दाभ्याम्‌। दो शब्दों द्वारा। 
पनस नपुं. प्र. वि. द्वि. वि ए. व | फंलविशेष:। कटहल। 
परायण पूं. द्वि. वि ए. व | तन्यमय। तललीन। 


शब्दकोश. 


परिवर्तित 
पर्यकुँ लेम्‌ 


पारिजातम्‌ 
पार्श्वे 
पिनाकिनम्‌ 
पुम्भिः 
पूर्वकायम्‌ 
पूर्वाग्रह: 
पौराणाम्‌ 
प्रगृहयन्ताम्‌ 
प्रचीयन्ते 
प्रच्छादनम्‌ 
प्रतिक्रिया 
प्रतिप्रियम्‌ 
प्रतिसंहत: 
प्रथाम्‌ 
प्रदीप्ते 
प्रमृत॒य- 


प्रयत्नपेक्षणीयः 


प्रष्टव्या: 
प्रावृषेण्येन 
प्रीताभ्य: 


बत 
बाणपथवर्तिनः 


आह. जय 
के पल 


* परि + यूत + णिघ्‌ + क्‍्त पु परिवर्तन जातमा। बदल गया। 


परित आकुलम्‌, पररि + आकुलम्‌ यण सत्धि। पर्याकुलम। नपु ए ब। 
व्याकुलम्‌। व्याकुल | 

पारिजातम्‌ नपु, प्र वि ए व। हरसिगाराख्य पुष्पम। हरसिगार | 

अव्यय, समीष। पास मे। 

पिनाक धनु अस्ति अस्य इति, द्वि वि ए व। महादेवम। शिवम। 


- पुमू, पु,तृ विब व । पुरुषै | पुरुषों के द्वारा | 
- शरीरस्य पूर्षपागम। शरीर केअगले हिस्से में (पिछले हिस्से को समेटता हुआ)। 


पूर्व चासौ आग्रह. कर्मधारय | पूर्वनिर्धारितविधार । पहले किए गए हठ को। 
पुरे भवा: इति पौशा | तेष़मू १ वि ब व । नगरवासिनामृ। नगर निवासियाँ के। 
प्र + ग्रह + यक्‌ + लोट प्र पु. ब, व. | रश्यम रुख्यन्ताम्‌। लगाने खीचिए। 
प्र+ चि+ यत्‌, प्र वि ब॒ व। वृद्धि प्राप्लुवन्ति। बढ़ते हैं। 
प्र + छंद + ल्युट | निगृहनम्‌। छिपाया जाना। 
प्रति + क्रिया स्त्री प्र वि ए व। प्रतिकारम। उपाय। 
पु टद्विवि.ए व, प्रत्युपकारमृ। उपकार के बदले मे प्रत्युपकार। 
प्रति + सम्‌ + ह्व + कत। प्रत्यावर्तित.। रोक लिया गया है। 
प्रथा स्त्री द्वि वि ए व | प्रसिद्धिम। प्रसिद्धि। 
प्र + दीप + क्त स वि ए. व | ज्वलिते। जलने पर। 
प्रभुति पु. प्र वि. ब व | इत्यादय.। इत्यादि। 
प्रयत्नेन प्रेक्षणीय (प्र + ईक्ष + अनीयर) पु प्र वि ए व.। काठिन्येन 
दर्शनीय | कठिनाई से दृष्टिगोचर | 
प्रच्छ + तव्यतू, पु प्र वि ब व। प्रष्टुम योग्या | पूछने योग्य | 
प्रावृषेण्य पु तु वि ए व , अतिवृष्टिकारकेण | अत्यधिक वर्षा करने वाले से | 
प्रीता स्‍त्री च प वि. ब॒ व । प्रसन्‍्नाभ्य । प्रसन्‍न। 
ब्‌ 
बत अत्य,, खेदे। खेदवाचक अव्यय 
ब्राणपथवर्तिन्‌ प्र वि ब व । बाणचालनस्य मार्गे स्थिता. बाण चलाने के मार्ग 
में स्थित। | 


हा 
बीमत्सम्‌ 
बृहत्यः 


भकक्‍्त्या 
भवित्ता 
भाषितम्‌ 
मिद्यन्ते 
भूयसा 


मद्गचः 
भणिकारश्रेष्ठिनम्‌ 
मन्दारवृक्षे 
महद्धि: 
महाप्लावनम्‌ 
महोदधौ 


मुच्यन्ताम्‌ 
मुमोच 

कुहः 

मृजया 
मृणालपटली 
मृदुनि 


यास्यति 
यूथिका 
योक्‍्त्रयित्वा 
योगक्षेम॒ 


प्रज्ञा 
बीभत्स पु द्वि. वि ए व। भयावहम्‌। भयानक । 
वृहती स्त्री, प्र. वि बहु. व | महत्य | विशाल, बडी | 
भ 
भज्‌ + फ़िन्‌ स्त्री तृ वि. ए. व। श्रद्धया। श्रद्धापूर्वक | 
भू + लुटू प्र पु. ए. व । भविष्यति। होगा 
भाष्‌ + क्‍त, नपु, प्र वि. ए. व | कथितम्‌| कही हुई बात। 
भिव्‌ + यफ्‌ प्र पु.ब व | पृथक्‌ भवन्ति। अलग होते हैं| 
भूयस्‌ तृ वि ए. व. बहुतरेण। अत्यधिक 
म्‌ 
मत्‌ + वच', वचस्‌ नपु प्र वि. ए. व । मम वचनम्‌। मेरे वचन। 
मणिकारस्य श्रेष्ठिनम्‌ ष॒तत्पु सुवर्ण व्यापारिणम्‌। सोने के व्यापारी को। 
मन्दारवृक्ष पु स, वि ए व। तरुविशेषे। मन्दार के वृक्ष पर। 
महत्‌ पुं तू वि. ए. व. महापुरुषै. | महापुरुषों द्वारा। 
महत्‌ च तत प्लावनम्‌, कर्मधारय| विशाल बाढ़ | 
महान्‌ चर असौ उदधिः, तस्मिन्‌। कर्मधा. पु. स. वि ए. व। महासागरे। 
महासागर पर। 
मुच्‌ + यक्‌ + लोट प्र पु ब व। शिथिली क्रियन्ताम। ढीली कर दें। 
मुच्‌ लिट प्र, पु ए व,। न्यक्षिपत्‌। स्थापितवान। डाल दिया, रख दिया। 
अव्य, पुन, पुन.। बार-बार । 
मृजा स्त्री तू. वि ए. व। मार्जनेन, स्नानकृतशुद्धूया। जल द्वारा शुद्धि से। 
मृणालस्य पटली ष. तत्पु, प्र वि. ए. व | मृणाल समूह:। कमलनाल का समूह। 
मृदु + विशे स, वि. ए. व | सुकोमले। कोमल 
य 
या + लूट प्र पु.ए व। गमिष्यति। जाएगा, जाएगी। 
सज्ञा, स्त्री, प्र वि, ए. व। यूथी, जूही। पुष्प विशेष | 
युज्‌ + ष्टून + णिध्‌ + क्त्वा, अव्यय, बद्धवा। बॉँधकर | 
अप्राप्तस्थ प्राप्ति: योग | योगस्थ रक्षण क्षेम'। अप्राप्त की प्राप्ति योग और 
प्राप्त का रक्षण क्षेम है। 


शब्दकोश. 


रथजवात्‌ 


राजापथ्यकारिण: 


रोहते 


वक्रम्‌ 

वज सारा. 
वणिज्या 
वणिजा 

चः 

र्क््त्म 

व्रजन्ति 
वशीकुर्वन्‌ 
वाक्शौण्डीर्यम्‌ 


वाचः 

वाजिन: 
वायस. 
विकरता 
विच्छायवदन: 


विचारयाभमास 
विज्ञाय 
विदार्य 
विद्धम्‌ 
विधेषि 
विनियुक्त- 


र्‌ 
रथस्य जब, ष तत्पु पु,प वि ए व। स्थवेगात | रथ के थेग रे। 
राज्ञाम्‌ अपध्यकारिण , ष, तत्पु, ष वि ए व | नृषापकारकारिण | राजाओं 
का अहित करने वाला। 
रुह + लट॒ प्र पु ए व। प्ररोहति। उगता है। 
व 
वक्र - नपु, प्र विए व विश | कुटिलम टंढा। 
वज़सार, प्र वि ब व, विशे, वज्जतुल्यकठोरा | पञ्ञ के समान कठोर । 
वणिज्‌ + यत्‌, रत्री, प्र वि ए ब। वाणिज्यम। घापार। 
वणिज्‌ - पु तू वि ए व । व्यापारिणा। व्यापारी के द्वारा । 
युष्मदू, राव, ष॒ वि थ व। युष्माकम्‌। तुम्हारा 
वर्त्मनू, नपु, प्र वि ए व | मार्ग | रास्ता। 
ब्रज + लट, प्र पु ब व | गच्छन्ति। जाते हैं। 
वश्‌ + च्यि + कृ + शत पु। प्र वि ए थ। वशे कुर्ईन। अपने वश में करते हुए। 
पाघ शौण्डीर्यम, ष तत्पु, शौण्डीर + पष्यञ्रू, नपु, प्र थि ए व। याचिक 
वीरत्वम्‌ | वाचिक वीरता। 
वाच, स्त्री, प्र वि बे थ.। यचनानि। वाणी। 
प्रु.प्रविब व | अश्वा | घोडे। 
सनज्ञा, पु. प्र वि ए व। काक | कौआ। 
वि+ कृ + शत तृ वि. ए व जल वर्षयता। जल बरसाते हुए। 
विगता छाया यस्य वदनरय रा, बहुब्री, पु प्र वि ए 4। मलिनमुख | 
मुरझाए हुए चेहरे वाला। 
वि+ चर्‌ + लिटू प्र पु, ए व। अधिन्तयत्‌। सोचा, विचार किया। 
वि+ ज्ञा + ल्यप, अत्य, ज्ञात्वा। जानकार। 
वि + दू + णिच्‌। अव्य । विदीर्ण कृ्या। फाडकर। 
विध्‌ + क्‍्त, नपु, द्वि वि ए व | क्षतम्‌। विधा हुआ, घायल। 
वि+ धा + लोटू म पु एु, व | रचय। बनाओं। 
वि+ नि + युज्‌ + कत, पु प्र वि ए व। अधिकृत । नियुक्त किया गया। 


+/0प्राददषतामपरपा का भवारिकत: लाल तकर १५ गा पनछानतिपराकजका- पक ० ०. 


खान 4 2 
रे 


विप्रकृष्टान्तर: 


विपर्यस्तम्‌ 
विपुलताम्‌ 
विभवक्षयात्‌ 
विमृद्नीयात्‌ 
वियति 
विर चि: 
विवदमानौ 
विशदयद्भिः 
विशीर्णा: 
विहस्य 
वीक्ष्य 

वृत्तेन 

वेत्ति 

वेश्मनि 
वैनतेयः 
वैखानस: 
व्यापाद्यमानभ्‌ 


शड्डनीय: 
शय्यातः 
शरसंधानमभ्‌ 
श्येनः 


श्रमविवृतमुखभ्र॑शिभि: 


ग्र्ज्ञा 


विशेषेण प्रकर्षेण कृष्ट अन्तर, वि + प्र. + कृष्‌ + कत। अतिदूरवर्ती बहुत 
दूर तक खीच लाया गया। 
विपरि + अस्तमू, द्वि वि ए व। अस्तव्यस्तम्‌। अस्तव्यस्त | 
विपुल + तल्‌, स्त्री, द्वि वि ए व.। विशालताम्‌। विशाल रूप को। 
विभवस्य क्षय, तस्मात्‌ ष तत्पु धनाभावात्‌। धन के अभाव के कारण। 
वि+ मृद्‌, विधिल& प्र पु ए व. मर्दयेत्‌। मालिश करना चाहिए। 
वियत्‌, नपु. स. वि. ए. व | आकाशे। आकाश में। 
पुं. प्र,वि ए व। ब्रह्मा | 
वि+ वद्‌ + शानचू पु, प्र. वि द्वि व | कलह कुर्बन्ती। झगखते हुए। 
तू.वि ब व। विस्तारयद्भि.| विस्तार करते हुए। 
वि. + श्र + कत प्र. वि ब. व.। नष्टा.। बिखर गए। 
वि + हस्‌ + ल्यपू, अव्य.| हसित्वा। हँसकर | 
वि + ईक्ष्‌ + ल्यपू, अव्य.। विलोक्य, दृष्ट्वा। देखकर। 
वृत्‌ + क्त, तृ वि. ए व । सदाचारेण। सदाचार से। 
विद्‌ + लद्‌, प्र पु, ए. व.। जानाति। जानता है। 
वेश्मनू, स, वि ए. व. (नपु) गृहे। घर में। 
विनताया: अपत्यमृ, विनता + ढक्‌, पु. प्र. वि ए. व, गरुड.| गरुड| 
पु, प्र वि. ए. व | तपस्वी | तपस्वी। 
वि+ आ + पद्‌ + णिच्‌ + शानच्‌। पु द्वि वि. ए. व.। हन्यमानम। मारे 
जाते हुए को। 
श 
शट्डू + अनीयर्‌ पुं, प्र वि ए व | सन्देहास्पद:| शद्भा के योग्य 
शय्या + तप्निलू, पं, वि. ए. व.। पर्यड्भात्‌। विस्तर से। 
शरस्य संधानम्‌, ष, त्तत्यु | वाणस्य आरोहणम्‌ | बाण चढ़ाने का। 
श्येन, पु. प्र वि ए. व | हिंसक प्रवृतिक (पक्षिविशेषः) वाज | 
धावनपरिश्रमेण उद्घाटितात्‌ मुखात्‌ पतदृभि, दौडने के श्रम के कारण हुई 
भ्रकावट से डूले मुख से गिरी हुई। 


शब्दकोश 


सख्यम्‌ 
सताम्‌ 
सधियः 
सन्निपात्य: 
सन्निहिता 


समदेशवर्तिन: 
समरेखम्‌ 


समर्पय 

समर्प्य 

समवाया: 

सम्प्रति 

संबोध्य 

संप्रमम्‌ 
संध्यवहाराणाम्‌ 
समानशीलव्यसनेषु 


समुल्लसति 
साधितम्‌ 
साधुकृतसंधानम्‌ 


सारंगेण 
सुप्रतिष्ठित: 
सुमन: सगात्‌ 
सुहृदाम्‌ 


डर ड 


स 

साखि + यत वि नपु प्र वि ए व। मैत्री। मित्रता। 

सत्‌ पु ष वि ब व। सज्जनानाम। सफ्जनो का। 

घिया सहित , तू. तत्पु विशे पु प्र वि ब व । बुद्धिमन्त | बुद्धिमान! 

सम्‌ + नि + पत + यत्‌, पु प्र वि ए व। मोक्सप्य, | छोड़ना चाहिए। 
सम्‌+ नि + धा + क्त + टाप, स्त्री प्र वि ए व | समीप स्थित। समीप 
ही रहती है। 

समदेशे वर्तिन स तत्पु पु प्र वि ब व। समतल भूमौ स्थित । समतल भूमि 
पर रिथित | 

समा रेखा यस्य तम बहुब्री ट्वि वि ए व। अकुटिलरेखम। सीधा प्रतीत 
होता है। 

सम्‌ + अर्प + लोट म पु ए व | देहि। दो। 

सम्‌ + अर्प + ल्यप्‌ अव्य | दत्वा। देकर। 

पु प्र वि ब व | समूहा | समूह। 

सम्‌ + प्रति अव्ययपद | अधुना। अब। 

सम्‌ + बुध्‌ + ल्यप्‌ अव्य । बोधरित्वा। 

भ्रमेण सहितम्‌ तृ तत्पु, विचलतया। घबराहट के साथ। 

सम्‌ + व्यवहार पु ष वि ब व | व्यापाराणाम्‌। व्यापारों का। 

समान शील व्यसन च तेबु स॒तत्पु समाचरणस्वभावेषु। एक जैसे आधरण 
और स्वभाव वालों मे। 

सम्‌ + उत्‌ + लस्‌ लट प्र. पु ए व । प्रफुल्लो जायते। प्रफुल्लित होता है। 
साध्‌ + क्‍्त नपु प्र वि ए व। कृतम्‌| कर दिया गया। 

साधु रूपेण कृत सधान येन। पतम्‌ बहुब्री। सम्यक्तया विहित। 
ठीक तरह से धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को। 

सारग पु. तृ वि ए क.। मृगेण। हिरण द्वारा 

सुष्दु प्रकारेण स्थित, पु प्र ए व। सम्मानित | सम्मानित | 

सुमनस' सगात्‌. प तत्पु प वि ए व । पुष्पाणा संसर्गात। फूलों के सग से। 
सुष्ठु हृदय यस्य स्‌. सुह्ृत बहुओ. सु + हृत्‌ ५. वि. ब. व। मिऋणाम। मित्रों की। 


सेतु: 

सौधम्‌ 

स्तोकम्‌ 
स्थिरत्वम्‌ 
स्थौल्यम्‌ 
स्मारयति 
स्यन्दने 
स्वन्नानगरिम्गा 


स्विन्नगात्रए्य 
स्वप्रत्ययावृत्ति: 
स्ववीर्यतः 
हन्तव्यः 
हरिणकानाम्‌ 


हरितः 
हरीन्‌ 


' >प्रजी 


सेतु पु प्र वि ९ ५। बन्ध.| पुल, बौध। 
सौध, पु. द्वि वि ए. व | श्वेत्प्रासादम्‌ धवलगृहम्‌| सफेद महल | 
अव्ययपद न्यूनम। थोडा। 
स्थिर + त्व अध्य | स्थायित्वम्‌| स्थिरता को। 
स्थूत्त + प्यजू, नपु, प्र. द्वि वि ए, व.| अति मांसलत्वम। मोटापा | 
स्मु+ णिच लट॒ प्र पु ए 4। स्मरण कारयति| याद करवाता है। 
स्यन्दन नपु श॒ वि ए व। रथे| रथ पर। 
स्वज्ञानस्य गरिणा, तू. तत्पु | गरिमन्‌ नपुं तृ वि ए 4.। ख्बानस्य 
गौरवेण। अपने ज्ञान के गौरव से। 
स्वन्न गात्र यस्य तस्य बहुज़ी पं प वि ए. वे, स्वेदेन सिक्तस्य। पसीने से 
लथपथ शरीर वाले के | 
स्वप्रत्यये आवृत्ति, स॒ तत्पु आ + वृत्‌ + क्तिन्‌। आत्मविश्वासे सुदृढ। 
आत्मविश्वास से सुदृढ। 
रवस्य वीर्य, तस्मात्‌ (सिली ष तत्पु स्वपराक्रमात्‌। अपने पराक्रम से। 
ह 
हन्‌ + तब्यतू पुं, कर्मवाच्य। व्यापादितव्य.। मारने योग्य | 
हरिण + कन्‌ + ष॑ वि. ब व । हरिणशावकानाम्‌। हिरण के बच्चो का। 
हरितू, द्वि वि. ब, व आदित्यस्य अश्वान। सूर्य के घोड़ो को | 
हरि पु, द्वि वि ब व। अश्वान। घोड़ो को। 
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25« जिछे, इरण को फिरणे, 24० शाकुम्तला' 

29० शा छूगान 


उद्दुदेश्य ४« 


॥० छा एश्सौ' के उत्सर पी रही जिछा स्पेश | 

2“ थे पाठ्य पुद्धाक में (दिये गए कापफ्ताओं कौ थाद पर सहींगें | 

5« छात्र पढ्ढे एुए पाटों मैं चाणति धिलमथों के करे में। व्य॑ दो लीन पी) 
निछा। सो ॥ 

कल छान शेप जता है तादी वलर्नाी को लिए घोओी ॥ 

5*« थ दाक्य वी शाद्ध करके लिएाने में सब छोगें | 

5*> छान कम से कम ॥0 शावब्दों' के अर्थ सही सही छिछा पायी | 

7- वे बुछ थाक्यों' कौ क्रम से कम ॥0[ अपने वाच्यौ' * प्रयोग करने | 
समर्थ होगें ॥ 

8 हक कम से कम ॥0 शाच्दौ' के विलोम पर सामानाश्शक शाव्द लिएा 

| 


खाक 2१2 श कया ॥कत कमर ध+ गरनंपपावीड कयपक बा काउ पेपर: ॥०२७७:&०:४५-99:+: 5०. ॥५७७७७७/४७७७७७७७० ७७ का बल 


कूद अश्ल संया ८ 4॥ घुछपर्वक # ॥25 


4480 घर सा की॥क०:६५ 4आ७+ ६०००१ ७ दफा प्रेरक पक ' 
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व न्‍० फटी. 
छा. 3 ६ एए 5 (४ #& कद कोतओे (४ जे ह ह 2७ # कोड एा र्श छ 0 
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 जीगी' प्यारी 3 
८2 शत! साए.एफ हि 


3> बदूतए जौर पिया 34 
4+ छुता. 3 १ ३१ 


5७ +कयाल था आग 

9 सीधी इुन्धदर) 4 

7 3 का 9 
8७ जगा ढा सकी उतारना बी । ॥।॒ 4 39 
9७ ता शात 
॥0- झ्ृव्ी छी कंगा *$ $ 


हल 
हल 


॥> व्यठ था धीद्धा |. 
॥2« सा पौर ऋषण्शाएार। 3 4३ 
।5« <ढ़े ही ४ ३3 


॥4 पंछ्ौपाण और रद्द 3 
॥5« घाखर थीर हमाझं 4 | ॥॒ 
॥6* चाँदि था जुदा 4. 
॥75 पहना ४उ्म + 
॥8« पट बला 4 
॥9« इसी लगी बाई 
20« सन्धय पीध्या 37. 
2॥« धश्मीश #। 

22« शाम का एयात्त ४ 

23« पफ़िक्े सरुण पी किरणों 3334. 

24« शादुन्लला' १ 

255 शा छूटगान $. 


धकचाअआके ै2०%04%2% हरा ३4ए४द्रमर-पछजक एके कफफेसपाभ 
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कै. के औटआ ७79 स्माछाएए 537 पछाडह छाए छा . 


सशपएउ हे 5 7 
आप जाट उपचार 


पका पा 0४ तेल ज्कााक पालक बाय साधा 
255 $ 





क्रग रा ज्रदारणप प्रशा। स्या / प्रधाद 
॥७ आश्शना, ४2च्युस्नानूव, उमर उसनो गाँण, _ स्फकिष्प घयम 
बनरि।थय कैसे रष्टे, 5«व्दिता, &राम की सिलिय.. + शश्वित ध्थायरनों की प्राएं 
फ्क्धानऊ थी पैर, 8न्‍्यीलत के दोहि, 9ल्‍यन्तर ा लटी सनी ८ छुधापई 
शएया। ना एम सदुध्यात्ना, ॥0वशाममा मालदीय, . »> जा उल्ाशीण प्रश्न 
॥4« पद और उषा, ॥२०ि/३। प्रदर्शनी , « गलत साब्णो का शूछू ०रगा 
(्नपान वैज्ञाननिक समन, नारा सल, बैल « साय हैं प्रयोग 
एक उप] थे, 5ल्‍यायधिरणयीय प्रद्धू ०४१५ > लपनकऋा) सशीध्यम 
॥6 शधघाणी और सोध्यया सु, 37गर्थार ब्यगत . «» सी जी घोटया 
सछ, ॥8&« एक पृ, 9 लजुप्पन सा दर्द, #2एजी शंध्ाण्ल .. फ्रसाश्सिावो ऋाना 
सीधा, 2 परशपूदारा जक्णा शैगाद, 225४ंया जीएा+. | त्ौग फपाव्य प्छासा 
ही एक धूढ छड्ट ) कद थे 99 25« आह बीएजी,.. सत्का ब्य हागा 
कल दरार), श्ान्याम्माश्याय का एथाट, 2४६०इबय - बुछयप्रो ये अर्थी ऑटन। 
पॉर्न, 27ञशा फल्यान «> ज्नारणओं पते छौधिगा 5श्यय 
“लख ना 
+ दिए; गे! शी छफ परे छ॥ जाधिण 
॥5वला 

उद्देश्य : 

॥- छात्र प्रश्नों के सह्तील्‍तदी उतार सछा रहेंगे ॥ 

2-> थे पाएंय पुच्त * दी गई अमुझा छा प्शा।ओ छो याद यार फंएीं | 

35« छाज पक्के ये पाए थे पम्ब ज्यात बनायी के बाई * ध्यव दो तीन 

परीषिस लिखा शफिगी | 

4" छीओआ शाव्टी के लगी सर्ववी को लिछा सशेमी | 

«० ठान नाबय पी शादू वरके लिछा सदेगें ॥ 

6* शाज्े कम से छने ॥0 शाब्दों के लही। सही अध्यी जब्त स्हैशी ॥ 

फल शाम शाव्दों' छा सानयाँ मे हयोग कर सौगे ॥ 

8-० छाल शब्दों के सही अर्थ फाँट इलेश! | 

%- आन दिय गंध शाब्दों के पर्यायवायची, जिवौम शाब्द सथध्यया सत्लम स्प 

सिखा कमी ॥ 

80०5 छान सुढदातरी' के अध्यी समझ कर छाँट सकती । 

॥«७ छाल ज्याकशणाँ को परस्चान सथ्या लिखा सी | 

।2« से शुद्ध सर्तनी तालि शाब्दाँ फौ छोट रकिेगे ॥ 

।2- छाल दिये गया शाविर्णक पर दल वाभय लिएा सकेंगे | 


हि अर अर. ..0००_ मा कक उनके सनक 2 कस गन अप>न तक अपर मा 44नन दररकपक 2०4 सैपा महक अतम- वमामक 
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।> अआआर्थना ३ न 
2« गुरू जानक न 
3« गैर शप्णी गांँछ १ 
+* ग्लब्ध्य पैसे रहे 
कल सौ रिता * ॒ढ 
8७ शाम दी छिजय 
7« बलानऊ भी हैर ।॒ 34 
8० नी है एफ 
क मना प्रीय शा | 
ए्ल॑ फ्र््भाउना 
॥05 भहागना माजतीय $ हम 
॥« पट और स्टैया )34 3३3 १ 
॥2« लिक्ाए। प्रदषनी 
॥« जाग सैजश्ञाननिक एमस हज . ३ 
॥4- हंस सा छुमन एक एपचम के है 
॥5« एथादिरणाीीय प्रदुर्भण्गा ४ 
॥6« शिवाजी उैर गौदरवालनु 
बह सरदार आए हे ॥। है 3. 
॥8- एक छूँद १ ॥ 
॥9« जुम्मन था दर्द 4 
205 शिएद बाधा 4३. 
2॥« प्शराम ज़क्ष्णय सैयाद 
27« 'दया' जीवष्ञापरी पक 
दुसरे पर निर्भर है $ $ 
235*« चाँद बीजली ं कै 
24% बलन्त क्‌ 
256“ पतला बाण का श्याम 
26- छुदस परिल्र्तन 
27० शाष्टून्गान 
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मिस करन डर... कम 
आना 
क््न्न 


कुक. कुनओ 
किक. कुंन्‍्के 
इृनय्यी 


| आआ 
| अ 
््च्थि 


उपलब्धि परीक्षण 
विषय --हिन्दी रा 


हल 
क्षा--है और ६ 






#व्य।॥ आटपा: पुलिगधलिप कि 
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निर्देश 
नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न के चार-चार उत्तर दिये गये है । उन्तमे से सही उत्तर पर सही ( ४ ) 
का घिन्‍्हू लगा दो । 
इनमे से कविता की कौन सी पंक्ति सही है ? 


१-( क ) सूरज उग जाया, भोर हुआ 


हि खु ) भोर हुआ, उग आया सूरज हक 

थ- भोर हुआ सूरज उग आया ० | ' 

(घ ) सूरज हुआ भोर उग आया। हु ; 
२- ( क) देखों घटा श्याम नभ छायी न 

( ख-) देखों श्याम घटा नभ छायी ता 


(ग) श्याम घटा नभ देखो छागी 
(घ्‌ ) देखो नभ घटा श्याम छायी । 

३-बालक ने अपनी अशरफियो का पता इसलिये बता दिया बसेएकि चदते रामय उसकी गाँ ने बढ़ा थ[-- 
(अ) जान कभी न गवाना 
(ब) लड़ाई कभी न करना कक प्‌ 
( स॒.)- झू5छ कभी ने बोलना ॥ 


हा 


(द ) लालच कभी न करता। 


४38७० थक जाए जा 


हे 88,0 0०785 फ्र 
2 ४40 0 है बट 8 
है 6290 0५86 5 


शा 49% 8 0५ 28 हि 


च्य्य 


( हे) 
१०--लकड॒हारा न्याय के लिये किसके पास गया --.- 
( अ) काजी के पास । | 
(ब) रामजी के पास । 
(स ) साथी के पास । 
(द ) राही के पास । 
११ भूखे सिंह ने ऐड्रोवलीज पर हमला इसलिये नहीं किय। कि-- 
(थ) वह ऐड्रोवलीज को देखकर डर गया । 
( ब) वह बढा और कमजोर हो गया था । 
( स ). वह ऐड्रोवछीज को देखकर पहचान गया । 
(द) वह राजा की बात नही मानता था । 
१२-हुमायू -- 
( अ) अकबर का बेठा था । 
(ब) बाबर का बेटा था । 
(स) बीखर का बेटा थ। । 
(द ) पामर का बेटा था । 
१३- क्रिसमस ईसाइयो का सबसे बडा त्योश्वार इसलिये है कि -- 
( अ )_ उस दिन सेटावलाज सबको मिठाई बॉटता है । 
(ब) उस दिन ईसामसीह का जन्म हुआ था । 
(स) उस दिन खूब ध्षूम-ध्वाम और सजावट होती है । 
(द) उरा दिन ईसाई धर्म का जन्म हुआ था । । 
१४ - राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने साथ इसलिये ले गये कि - 
(अ ) उनको जंगल में अकेले डर लगता था। 
(ब ) वे जंगल की सेर करना चाहते थे। 
(स) वे उन्हे शिकार खेलता सिखान। चाहते थे । 
(द ) वे राक्षरों का बच करवाना चाहते थे |. 
१५--श कुन्तछ|-- 
(अ) कर्ण की पुत्री थी । 
(व). मेनका की पुत्री थी । 
(से) उसी की पुत्री थी । 
(द ) दुर्वासा की पुत्रो थी । 


7 75% 
[सनक / 
न 
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दर 498 0०55 । 


जी 
१६--शकुन्तला ने दुर्वासा को इसलिये प्रणाम नहीं किया कि 
(अ )..वह्‌ राजा के सोच में बैठी थी ।... ( | 
( ब ) वह बहुत सुन्दर थी । 
( स ) दुर्वासा कुरूप थे । 
( द ) उसकी सहेलिपां उसका श्ूगार कर रही थी । 
६७ -राजा दशरथ ने केफेई को दिये दोनों बरदानों को इसलिये पुरा किया कि-- 
(अ) वे केफेई को वहुत प्यार करते थे | - 
( व) वे केकेई से राम को कम प्यार करते थे । 8 
( स्‌). वे' कौशल्या को छोड़ना चाहते थे । 
( द ) वे रबुकुल की रीति को नहीं तोड़ना चाहते थे 
श्य--भरत के मनाने पर राम ज॑गलू से वापस नही आये क्योकि क्न 
( अ ) वे पिता को दिये गये बचन नही तोड़ना चाहते थे। 
( ब्‌ ) वे जंगल मे खूब आनन्द ले रहे थे हक 
( स ) वे जंगल में राज-काज के झंझट से दूर थे । 
( व ) वे कैकेई के लडके भरत के साथ नही रहना चाहते थे ।, 
१९--भन्थरा ने कैकेई को इसलिये बहकाया कि-- ४ 
(अ ) वह राजा दशरथ से घणा करती थी । | 
(व) वह अपनी रानी को खुश करना चाहती थी । 
( स्‌) वह भरत से बहुत प्यार करती थी । 
[ दे )राम-लक्ष्मण ने उसे सारा था । 
२०--लक्षमीबाई का नाम सदा अमर रहेगा वयोकि - 
( अ)- वह महिला होकर घोड़े की सवारी करती थी [रु 
(ब ) वह तलवार और तीर से खेलती थी । - 
(स॒) वह युद्ध में छड़ते हुए मारी गयी । 
(द ) वह देश की आजादी के लिए बलिदान हो गयी। 
२१--बावर ने हुमाएूँ के प्राण बचाने के लिए-- 
लकी उसे शाही हकीम' के हवाले कर दिया । 
ब) उसने कोहनूर हीरा दान कर दिया । ् 
( स्‌ ) उसने अल्छाह से अपनी जान ले लेने को कहा । [ 
( द ) उसने वजीर से और अच्छा उकीम बुलाने के लछिए कहा। 








( ४ ) 
२३२-*रेड्रोक्लीज की कहानी से हमे यह शिक्षा मिलती है कि -- 
अं.) किये गये उपकार को कभी नहीं भूछता चाहिये। ( 
(ब ) सिंह की सेवा करनी चाहिये । -- 
(स ) किसी के साथ बुराई नही करनी चाहिये । 
(द ) गुलामी पाप है । 
३--ताई और लकड़हारे की कहानी में सबसे बुद्धिमान कौन है-- 


“पड ब पक न; ५) 


अ) नाई । /] 
(ब ) गधद्या । गम 
(स) लकड॒हारा । 

(द ) काजी । 


२४-- बिल्ली के गले में घंटी बॉवने का उपाय -- 
(अ ) बहुत सफल था। ्र पट 
ब )-बहुत खतरनाक था । ] 
(स) बहुत सरल था । 
(द ) बड़ा आनन्ददायक था | 


२५-हाथियो को भगाने के लिए लोग मशालू-जर्छते है इसलिये कि -- 
अ ).हाथी आग से डरता है। कि 


(ब ) हाथी को रोशनी मे भागने का सस्ता मिल जाता है । 
(स ) ढोल बजाने मे इससे सहायता मिलती है । 
(4, भशालहू सस्ता होता है। 


२६ “राजा ने अपने राज्य से तकली, तवुवा, चर्खा आदि निकलवया दिया फिर पन्द्रह साल बाद राज्य मे 
चरजा कहाँ से आया ? 


(अ ) राजवबुमारी ने एक चरखा छिपा कर रखा था। , हर न हा 
(व ) राजकुमारी ने जिद करके मेंगवाया । - 7 हल शं 
(स) बही परी शाप पूरा करने के लिए ले आयी । हर 5 


( द )..क बूढी नौकरानी छिपकर चरखा कात रही थी। 
२७--कबृतर और आखेटक कहानी से हमे शिक्षा मिलती है कि-- 


६; 
[ 


(अ ) बडे बृढो का कहना मानना चाहिये । 2 लकी पड, 

(ब ) आखेट करना बेकार है। 52 ह की ः 

(स्‌) जाल से नहीं डरना चाहिये । है ९३५. 

(द ).लूहे से दोस्ती करनी चाहिये। ः 3 है 

४७७७७७७७७७७७४७छऋछऋऋऋ-ऋएएछएछ9 5-4: #एएएभल्‍शा* १९; 7 एएए-ए"स्‍न्‍न्‍नततरा: का 

£4, 8५0 44 कर | है; 4 
श््8 40५ () 09 हैं छ 
26 62५0 0,856 


आओ! 
२८-कंविता की दी हुई पक्ति के नीवे उसकी अगले पंक्ति लिखो--- 
(अ ) कुठ-कुह कर गाने वाडी प्रतीत कीजलफछाशिन्प्क 


णध्याशिकोघल आप 
( व) साथ में ध्यजा रहे बाल्ल्केक्न- पे जाए हरे 33 


स्लादशालिफंा परे (|| 

२९--अपनी पाज्य पुस्तक से चार पक्ति डी कोई कत्रित। जो जो इस प्रश्न पत्र मे न हो । 

८०7“ शएकबीकहूशा पक 
पा बहन ही गहितदू हु | 














. ३०-हाउस वोट के विषय में दो वाक्य लिखों । 
), इछामोरनकद्दीक प्रकानदोतादेधर “४ ४ + - 
मर जप पा मेले दे कक हे ली मन चर 


६->इल-ज्लील की सुन्दरता वर दो वावय छिखो। 
| डुल इतोल करत मेदीडृपमेणाहू 7 


३२--तितलछी के बारे में चार बाक्य' लिखो। 


लिबतीके ४ “० 


३३--निम्नलिखित वाक्यों कह गलत शब्दों को काट पक 
( अ | सूर्य उगते ही निकला । / 
(व) मोहन का 8 था। 
( से) उसने उठकर किया ।, 


रा 


रा 
३०५ 


श्र | 
| 





(द ) उसने है कप पहट धोया । दे रस 
(ये) कप मे हँथ पीकर वह पढने हि हे / हे 
क (र) हाथी को देख बाछको को हा हुआ। ही 
(ल ) गून हॉगिजका घोड़ा छकड्ी ब। था।___ है 
(व) सन्दर लडकी मुस हुँ 'राने छगी । व 2 । 
(श॒) राजा दशरथ चक जुवर्ती सम्राट थे। वि है ;ं ९ 
(ष) एक सपूह मे सात दिन होते है। | हक ह 
४- भिम्नलिखित वाक्‍्यों को श॒द्ध करके लिखो--- जज 
(अ) राम घर जाती है । >358.. 
का 
ए्ल्आए- अप्तानरे। [ 
(ब) चीनी मीठा है। हि । है 
व्वव पी जीजिर्धि दोजटं। 
(स॒) दूध मीठी है। कर 20 


£पर सोया | हा 


एन सैध्त्डे। 0 ४ रे 
(य' ) राम को सीता दिखायी दिया 
( र ) राम का अगूठी हनुमान ते कर गये । 
ल ) हनुमान सुरसा का गुख से गये । 
( व ) राजकुमार और राजबुसारी का विवाह हुआ । 


( श॒ ) दिल्‍ली की तख्न टुगाएूँ को मिला । 


(प्र) पानी खेतो मे' बह रही थी । 


३५-- निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो - 








विश्व 
ध्वजा 
शीघ्र 
दुर्ग 

शक्ति 
अन्त 
द्वार 

अल्प 
स्पष्ट 
न न 








चेक 7 


तह. अमेलए 
- ख्ोढ़ा 
जि 


ता 
दौट 


बे घ्ों ) | 


३६--निम्नछिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो-- 


(अ) प्रसिद्ध ” "४ 


(ब) उत्तर थ 40३03 
(न) गुबं - “ “ “बा प्र 

(<)] पंक्ति ** ** ४४ -« '** *** को ५. 2 
(य) आश्रम ४२ 25४ हि 
(२) नष्ट * "' ः 
(ल) दृश्य ** ०" *** मं दे 
(व) कीमती "* ** ४४ ओके 


(श) त्योहार * ४: 
| षृ ) प्रिग्र अकक ३०० 


कक. +कडई. 2३७ ०७७७४ 7३88 ७००0 ७४०४७ ३०३ 
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अर्थ 


नजकननीननरनननकन पी नाजण पस्‍निननजिशकनननीार अन्‍न«-गती मन 
हा 


का, 


पे 
/ हु 
#वह४ 2००६० # 98 [] 9 
क्र 9६ १०5९ ९ त् 
००० १,९३० ॥छए 
ह है 
ए हस्‍कक ३8० फ़्बे नि 
£ ] 
््र । 
० 5 न्नग ० | 
/ ् 
5 # ५०० १७४ था 
जा नशा 
कर्क न ] 


हक. -छजके 


३७- -नीचें दिये गये प्रत्येक शब्द के चार-चार अर्थ लिप्ले है किन्तु इनमें से एक ही अर्थ सही है। सर्ई 


को रेखाकित कर दो । 


( अ ) नेक का अर्थ है--वाक, एक, भला, गला। 
(ब ) प"्य का अर्थ है-+भोजन, रास्ता, पत्थर, नाश्ता । 


। से) विचित्र का अर्थ हे--सुन्दर चित्र, मित्र, अनोखा, उल्हा | 


(द ) चकित का अर्थ है--चाह करना, इशारा करना, अचंभा करना, चक्र लगाना | 


5057) 


(ये) अपूर्व का अर्थ है -जो पहले न हो, जितका अन्त न हो, जो पूरब में न हो, जे। बाद में हो | 
(२ ) मरदानी का अर्थ है --दानी, वीर, मर्द, अभिमानी । 

(छ ) बहकाने का अर्य हैं ->बहुत कहना, वहुत समझना, सही समझ।ना, भुछावा देना । 

(व) प्रण का अर्य है--इढ निश्चय, भय करना, प्यार करना, प्राण देना । 
(श 
( 


( श ) शीश झुकाने की अयथे है-सर में दर्द होना, थक जाना, आदर करना, समझ जाना । 
प ) गडा का अये है -गन्दा, तागे-रस्सी आदि में ऊगायी जाने वाली गॉठ, गुण्डा, गन्ना । 
इं८-नीचे लिखे गलत वार्कयों में शब्दों को इबर-उधर कर सही वाक्य लिखों -- 
जैसे -- हैँ मै खाता रोटी । ( गलत वावय ) 
मैं रोटी खाता हुँ। ( सही वावय' ) 
(अं) राम है जाता घर 


एप धाजाला दें; ७७४ किन जप के बज पत 2 आते 
(ब ) कुत्ता जानवर पालतू हैं । का 





क्‍ 
तन्तत कि वहश्यॉलउतं। 500०४, ७३४४ | हा ०४००० रे ब5 5९६ “अर ००% हक जरूर ०कहर 72व० 

(द ) पल्नी से कुआँ निकलता है । है; हप ु 
'घाती मत जरा पे प्लकलप: ॥है।' हग्ण० ही ०७१ ३६०६ ४०६ ६००४ ०७५ ०००५ २०५३ »०७ ४००४ 


(य) ओऑकाश मेहै छामे बाद बन 


आकाओ भें बादल चाहे है) 75 


(२) राम मारा को रावण ने । 


(ल) एक चिड़िया बेठी है, पेड़ पर । 


ए#ल्विडिला नेठु यम हे । 


(व) है शिकार सिह करता। ५ 


| 
दिकाएो फिर कात है। है 
( 


४ 


(श) राम सबेरे व्यायाम उठकर करता है । कं 
एु्ाण्णे चरण प्पफाकातर हे. 
5 


( प्‌) दशरथ चार की रातियाँ थी । व कि 


पशंणश। ओशषपिगन प्री ! 


ज् 


( 


( १० ) 
३९--निम्त शब्दों के विलोम' ( उल्टा ) लिखों 


दूर 
४०--इन शब्दों के लिये दूसरा समानाथंक लछिखो -- 








शब्द रा शब्द 





गंगा 








पापी 

पृथ्वी 

सूरज 

चाँद 

हवा 

अगवान 

भिड़िया' 

साछ 

जातवर' 

४१--शुद्ध वर्तती वाले शब्रों पर सही ( / ) के निशान लगाओ।- 

छडका. #लड़का हे सोरुल,.... शोखणुलढ्क. ५ 

[ | धूमधाम घुमधान का, मुति.. __मुन्नीं' ४ के ध 

5४. उपर ऊपर, १ प्रकाशु.. परकाश हे ह ' 
वाल-दिवस बालूदिवसु, (| दुवास,- ८: दुर्वाला। ० अल 224 ०, 7 
चरलियु” चरखीयो हा दुष्यन्त .... दुषयच्त आर ह 

आल है श 


[|/ ७७. ( 


रे 


हे । लाब्ध परी क्कशा 


विषय--हिन्दी 


उ 





कृक्ष[--४ 


नाम 'कलेब॑न्द ' पहा 
विद्यालय का नाम हि. हा लग जल शश लेक पविद्याध्था आप (पुर कली 
(सात अर्पित तुली छि ८ औौज़पुर्‌ जिला 





# 5 पुर 


निदश 
नीचे दिये गये प्रत्येक प्रश्न के चार-चार उत्तर दिये गये है। उनमे से सही उत्तर पर सही (५) 
का चिन्ह लगा दो। 
इनमें से कविता की कौन-सी पंक्ति सही है ? 
१-( अ ) है चमक रही किरण तुम्हारी। 
( व्‌ )/तैमक रही है किरण तुम्हारी। 
( स) है किरण तुम्हारी चमक रही। 
(द ) किरण रही है चमक तुम्हारी। 
२-| अ ).र्थन गये धरा के बारि विमछ। 
(ब) धरा के बन गये वारि विमल | 
(स) वारि के धरा बन गये विमल। 
(द ) गये धरा के बन वारि विमल | 
३-भुरु नानक का जन्म हुआ था-- 
(अ) रावलपिडी में। 
( व्‌ ).अलवंडी में। ' | 
(स) इमामवंडी में । 
(द) रणचंडी में। 


४-- राम की सेना के नायक थे -- 
(अ )लुग्रीव । 
(बः) भरत । 
(स ) अंगद। 
(द ) विभीषण। 
५--गाधी जी मालबीय जी को सर्वश्नेप्द«- 
( अ ) वकील मानते थे । 
(ब') वक्ता मानते थे। 
[ स्‌)ः विद्वान मानते थे । 
&-5&-) हिन्दू मानते थे । 
६- श्री चन्द्रशेतर वकटठ रमन को मिला -- 
( अ ॥...नॉबल पुरस्कार । 
,.  (ब ) प्रथम पुरस्कार । 
( स॒ ) राज पुरस्कार । 
( द ) आजायें पुरस्कार । 
७--इमसामबाड़ा स्थित है -- 
(अ] इलाहाबाद मे । 
(बे) दिल्‍ली में । 
(स) लखनऊ में । 
(द' ) करूकत्ा मे । 
८--देक्षिण भारत में मराठा राज्य की नींव डाले याके थे -_- 
( अ ), मोस्लेपन्त । 
( व्‌ ) शिवाजी । 
(स ) ताना जी | 
( दे ) आबाजी सोनदेव । 
९-- साण्डर्स प्रु पहली गोली चकाई--... 
( अ ).भगत सिह ने । 
( ब ) आजाद नें । 
(से) बहुकेश्चर ने | 
(८ ) राजगुरु ने । 


के) 
१०- लेखक ने पहली बार जुध्मन को इसवेश से देखा था - 
(अ ) खह्दर का कुर्ता पहने हुए । 
(ब ) मखमल का कुर्ता पहने हुए । 
( स)/मलमछ का कुर्ता पहने हुए । 
(द ) रेशम का कुर्ता पहने हुए । 
११--चॉँद-बीबी ने युद्ध मे' हराथा-- 
(अू )/घुराद को । 
(ब) अकबर को। 
(स) आदिल शाह को । 
(द) दाशाशिकोह को । 
१२--पुझ गे चालीस रुपये भूले साधुओं को खिलाने में खर्च कर दिया, इसे उन्होंने खरा सौदा कहां 
क्यों कि--- । 
(अ) सौदा खरीदकर' तुरन्त खिला दिया गया। 
( बे जितना पैसा मिला उसे खचे कर दिया गया । 
(स) भूछो को खिलाने मे ख किया गया। 
(द ) इस सौदे से कोई लाभ या हानि न हुई । 


१३ -भनुष्य का स्वास्थ्य इसलिये अच्छा होना चाहिये कि वह -- 
(अ) खूब जम कर! खा सके । 


( बे )- खूब जम कर खेल सके । 
(न) उसके गब में उच्च विचार आये। 
(द ) उसे अच्छे-अच्छे सपने आयें। 
१४-रावण ने विभीषण को हूंका से इसलिये निकाल दिया क्योकि -- 
( अ) वह रावण की चापठ्सी नही करता था। 
(ब) वह मन्दोइरी के पक्ष मे बोछा । 
(स। उसने हनुमान को छोड़ देने के लिए कहा । 
( कं उसने राम से मिलकर रहनें के लिए कहा । 


१५--मालवीय जी ने वकालत इसलिये छोड़ दी कि -- 
(अ) वकालत से घर-एहस्थी के कार्य में बाधा पड़ रही थी। 


( ब ) वकालत से देश-सेवा के कार्य में बाधा पड़ रही थी । 
( स|)वकाल्‍त से हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापर्ता में बाधा पड़ रही थी। 
(द ) वकालत से धर्म के का में बाधा पड़ रही थी। 


(४) 


१६ - रसखान की हादिक अभिलाषा गोकुल में पुनर्जन्म लेने की थी क्योंकि-- 
(भर) वे गो-प्रेमी थे । 
(ब ) वे सौन्दर्य प्रेमी थे । 
(स॒) वे प्रकृति प्रेमी थे । 
( द ).से कृष्ण-प्रेमी थे। | 
१७ -ऊँचे वेतन के सरकारी पद को छोड़कर रमन तुरन्त कलकत्ता विश्वविद्यालय' चले गये क्‍्योंकि-- 
( अ) अपने बड़े अफसर से उनकी लडाई ही गई । 
(ब ) कलकत्ता ऐसे बडे शहर में वे रहना चाहते थे । 
(स) वे प्राध्यापक पद पर कार्य करना चाहते थे । 
(द,)-ये श्री आशुतोष मुकर्जी के मित्र थे । 
१८--भगत सिंह ने स्कूल इसलिये छोड़ दिय। क्योंकि-- 
(अ ) वे खेती करना चाहते थे । 
( व ). वे व्यापार करना चाहते थे। 
(स) वे आन्दोलन करना चाहते थे । 
(द) वे खेलकूद में भाग लेना चाहते थे । 
१९- आवाजी के माफी मॉगने पर गौहरबानू की आँखों में आँसू आ गये क्योकि -- 
(अ ) वह बहुत डर गई थी । 
(ब ) उसे खुले दरबार मे खड़ा किया गया था | 
( स )“उसके मां-बाप से उसे दूर कर दिया गया था । 
(द ) शिवाजी की उदारता पर वह गदगद हो गई थी । 
२०-घर छोड़ते समय' लोग इसलिये शिझकते है क्योकि--- 
( भु )/घर छोड़ने पर क्या होगा, यह मालूम नहीं होता । 
( ब ) ज्यादा खर्च करने से डरते है । 
(स ) रेलगांडियाँ और बसे ठीक समय से नहीं चलते । 
(द ) लछोटने पर पता नही घर वाले घर पर रखेंगे कि नहीं । 
२१- जीव-जत्तु पेड़ पौधों पर निर्भर है, इसलिये कि जीवजन्तुओ को इनसे -- 
( झु3भोजन व वस्त्र मिलता है। 
( ब ) छाया और आराम मिलता है। 
(स ) इनसे सजावट का सामान मिलता है। 
(द ) इनसे ईंधन मिलता है। 


(५) 
२२-कविता की दी हुई पंक्ति के नीचे उसको अगली पंक्ति लिखों -- 
(अ) लेकिन हम सबसे मिलकर ही 
४ शिस छाप व के हैआंसारेए 
(ब ) या जलूँगी गिर अगारे पर किसी 
झआपउररै/ल्कूछएर- केसरी " 
२३-अपनी पाठय-पुस्तक से चार पूंक्ति की कोई कविता लिखो जो इस प्रश्न-पत्र मे न हो । 
#निस्ए किए सह रझरूरणण हझेदल गे कल मकवत येओ7तं 
के दर एप के क्रय जिंतंगन्दबीलुमझी: जे 
शरनगे ३ अप जग व्र्रीएऐव्फ३ है आएं परन्कसफ ४22 
कक 2 करी फेलओा #-ड्उ्त्ल ऋदगंबीक 
२४-लखनऊ के इमामबाड़े का वर्णन चार बाक्यों में करो-- 
श्ॉमे। केश” बड़ कशिकरे ध्शु करे ष्ट के ज० 28: कहर अआब्पू जी।+स्क 


ज्यरक्णन जेट परत सा >ली जी औ तो सं को के लू , 
दै९दुर से उनाद जा दें कैफ “देन ब्न्ट नी पैव हज खरे सल 
/ करण क्र छकुझता प्र्सिटू भतहे 


२५-्यूहिल' की शताओं का वर्णन चार वाक्यों में करो -- 


२६-बसन्त का बर्णन' चार वाक्यों मे करो -- 
वर्क जई शेक बीरायए प्र न्पुगरि 


२७--फूछ की विशेषता बताने वाले दो शब्दो को रेखांकित कर दो - 
आँस, कंटक, हास, सरल, चाँदनी, कोमल । 
२८- प्ररर्शनी से सम्बन्धित दो शब्दों को रेखाकित कर दो -- 
पंडाल, सेना, दुकान, सडक, हाथी, समाचार । 
२९--भवंखन न खाने की कष्ण ने कौन-सी सफाई दी ? 
बम पक डैशितिनअत्नशुबन पद आयशेश इतने 77 
4३ टिंमेंतिरासीफकरश तरीपाया कप 
३०- रूखनऊ के चार दर्शनीय ट के ताम बता: 
ऋऑनपाज कद २ )गेजीन्त गेजीन ग्प फाोलेफ्त 


दरवीय सजग जाओ) (४) 


( ६) 


३१ -विष्तलिखित दाफ्यो में गठतय णउरों को काठ दी «« 
(अ ) मनुष्य के लत में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। ' 
(व) उनके सिहुनाद से दिंगीए गज उठी । 

(स) बाल्यावस्था से ही वे संथमी ए गदर थे।' 
(द ) उनका हिरेशय अति निरोत था । 

(य) युँद में शओ के छैफे छुझ दिये थे । 

(२) महान परती्शीबना होते हुये भी वे अइन्कार से प्रिल्फुछ युक्त थे ! हर 

(७ ) पिता जी म्‌र्बेतार हो गये अंर हमे आशी वेद दिया । 

(व) चितोइ के राजा विफैरमारित्य से परजा रष्टर थी । 

( श ) रक्त रंजीत खड़ेग बर्नॉवर की हाथो मे थी। ह हे 

(प) पर्ययतन करना हमारा करतव्य है। गौतगबुद्ध ने कहा । हि 
निश्मलिखित वाक्यों मे शब्शो को उलट-फेरकर लिद्च। गया है, उन्हें क्रप में रखकर वाक्‍यों को र 


॥। 


श्र 
करो-- ह 
(अ) जुम्मन को गहली वार सात वर्ष का था तब मै पम्प त धारक जा | जब मैने देखा । 
“जमाना जप आमज्चद्ईला यार ०ह ४ ००. ९ ७४७७ ७ #+० कटे $/००० ०9०० ४६०+ ५७ 
(व) इस सागर का जल के क्षेत्र मे ८६६ वर्ग कि० मी० फैला हुआ है। 205 
स्|्स शबर वा जल ८ %७ फिन्जी किलारि' 
( स॒ | एक वार आक्रमण के समय किज्े मे थुसना चाहा शत्रुओं ने उनके किले की दीवार तोहकर'। 
आऊाण व्तर जाते माकैकि 7 पर जो 
सुहजे कम कार ज्यक माफेकिलेव्) तो>वर घुस प्ये 
(द। चाँद बीवी को भारतीय नारी के की कठ्ानी हे साइस और शौप॑ की बीरता की । 
चैद्न्ऐेपिकै पे ल ऋएउलौआ' शी के अरपती्े ०62४४ जे 070४४ ४०0 व 
(ये) एक दिन मार रिया दस्जार में ही भू ज्ञा राजा विक्रमादित्य ने एक बृद्ध को । 
क्र अर्काटन यरणादं +न “अल हि. जज विक्रमक्त्यियों है आवयॉनारशिया [.. ७ छा | 
कोन द्रणाद अतवक्रजबित्यओो यु गॉनारटिया " 
(२ ) स्वर्गाक्षरों में त्याग की यह कहानी पन्ना धाय के अकित रहेगी । के, 
सं नल बज 'ज््रगप्निरॉत्रिव्याण “न न है का 8 बह व्यटॉनी पः० 
सैनसटगज्रामल्यागजाआलनी पनण केाफिला 7: 
(ल ) के लिय्‌ कक अप हुए काजेज गे उप्च शिक्ष। सह़ार के ब्रेशोडेस्सी रमत १५ वर्ष की अवस्था है 
_, गलिज चुत पिच्चा आया ज़के फैसेउन्सी- उकप्रबु5: 


७ 








( ७) 
( 4) आलोकित कर रही है परन्तु एस्की अमर कीति दिग दिगन्‍त को आज भी । 


आलोपित कररहेन्टि सकी कराई की झरशिन्फी 


(श॒) नि से सभा भाग हम गोशती बंदी के विनारे पा उर्तगंज हर ते ६० थार थर बिघ्ला 
च्य््‌ ४ स्त्क्टीः 


छ शक परम एलतनंयी |) ब्न्त्त नेगंभेतेए 
से में ठ5₹ गये. गोती गले नागक स्थान पर परे । 5 ण हज्औ पक 
(ष) 5 पिता भहारगा गांधी चे 760 थी फिर है 5 ला न कर कत्पता देश में राम राज्य को । 


ष्द्णा थ्कै कार छः रे 










३३- निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो-- 
(अ ) राजा के पास एक बडी हाथी थी । 
शजां के पस रुक वही दी सो 
(ब ) आज दही खंद॒टा 
जआज्इदी ] स्वस्टेन्हे 
(स) राम को रोदी खाया। 
शमपफा शेके रवशी. .. 


(द ) पं० जी की घोड़ा ने गिर गया। 


“जैक शिशाभ 35 28 
(ये) यहाँ पर हम सकुशल हूं। 
'गडीं पर व ढ्द्जञ्मफ द् 


(२) का विद्यालय पढने के दिए जाते हू । 


विद्या लयपदटुनके जिभे 5 गालारे 


(लछ ) अपनी माँ के सेवा करो । 


आगगीगी कं जेंया "पक्के पे 


(व) हमारा देश को १५ अगरत के रवतब्तता मिली | 


धरे देश केा१४- कसी पक स्थज़> ज्ोमिएत शी 


(श॒) रामबन्द्र जी की सेना मे बडे भाल बस्दर था। 


५ तमंच्सकद्षजँप परे सेऑ पर निवरकसंततकर थे बरछजम बंद २ 


(प्‌) मै एक और/रोटी खाना चाहता है । 


औरश्य शत सान। पार 2200 0 00 के ४8 5 202 





(८) 
३४- निम्नलिखित शब्दों के अथथ लिखो -- 


शब्द 
व्यूसन्पुर्क्चितं 
सन्‍्तुल्ति न | 


गा दा पुकछणती ] 


सुति नर रु ते लए ६ 
ओजरवी स्ुओऊऊ 
प्रासाद 

अद्वितीय ख्ब्टाने 
अहृए्य 
खिदमत 
पुस्तेनी 
4 न मल 








३५--निम्नलिखित शब्दों का बोक्यो में प्रयोग करो-- 


हक रे न 
बीहूड थेटूँ | पड़त बीएड “हाथ $0 3४३६. ४४४ २४४ हे; 
आयोजन रे, जा यश यचानाहै," हर कह व 
उत्लंघन' पण्लके। आल क००१ » «५»५ ५ ०६ ००० ४००५ ५०५५ «5 


हृदय'" जैशल-दश 


मनोयोग" शक्ा नम टडेअजजैए अी शहै "०० 
कब है 


पूंजी " खकाज ल्क्षवी १ 8 + € 


अविरल पड ल्लेतज हटा गई 

शिथिल फ्रैय०जमर पहतः ते ऊशिकछ कीोत्त है एन 

धामिक * ' नह; कि. "पट, 
; अं पे 

घवल जेरुजार्मी लश्तल्लल>े पी 


६-“नीचे दिये गये प्रत्येक शब्द के चार-चार अर्थ लिखे है कि तु इनमें से एक ही अर्थ सही है। सही अर्थ की 
रेखाकित कर दो । 

) पावन का अर्थ है--पाना, पुश्चित, पावस, पावक | 

/ मॉडल का अर्थ है--तमूना, मार, मता करना, में डालना । 

) कुशाग्र का अर्थ है--क्रोथी, खुशबू, खराब भाग्य, तेज । 

) 

) 


ञअ ॥ 
रब 
रक्तपात का अर्थ है--खून-खराबा, खून से लिखा पत्र, छाछ पता, पतला खून । 
अदृश्य का अर है -गुप्त, लुप्त, राप्त, तप्त । ० 


स्‌ 
य 
र ) अनमती का अथ॑ है-- झगडा, बिना मन के, उदास, अभागिन | 


( 
( 
( 
[ 
( 
| 


(-९ ) 


(ल ) रमणीय का अर्थ है--४५,मुण, मन छायक, रमण, सुन्दर । 
(व) आयसु का अर्थ है-- आ गया, थाज्ञा, आशा, आसान । 
(श्‌) मिष्कर्ष का अर्थ है- निचोड, निथारना, निकालना, गिगलना। 
(प्‌ ) कलह का अर्थ है-कल ही, कलश, तगडा, झगड़ा । 
३७-इन शब्दों के तीन-तीन पर्यायवाची लिखो-- 


'ऋण॑८फक९४काफपदाप- अपदा४२ककभकग ३४२४. 7 नरन नल न है. आिरममाह३2०॥ 


शब्द पर्यायवाची 











नी 

ह हि केश कप जुठ पतओ। उस 
हवा 

सूयं 

धरती । 
चाँद 

बादल 

कमल 

भगवान 

आसमान 07 मन शा िम 


'अराकपाकााघ ७ 8+पात का +>क>मवनन-न-म-» नम. 4स्‍७3+ मम ७3५+०3३००... धण-ाणाश+>पमाक: 


रे८--निम्नलिखित शब्दों के विलोग छिखो-- 











(० $ 


३९-- निम्नलिखित शब्दों के तत्सम लिखो--- 


हज 





| बज >> 3 कम --/ममनमथक अनापाकन-+अ४+ ; बानी "आफ उन 3 फुमाफाकननननननमम न “काम फन्‍3++++-न नानी नाननपनि-3+++94%9+4+ 4५ नननननकआन- नमन वन न ++८#न+++मपाक 3333७ न परमपमाए 













रा ; तत्सम्‌ 

एएणपूछ 7फ्कूल्इ 7 

भस मे | नि 

छि्मि जश्िश हक 

विसाल डिक लक | ४५ अ 

भगत ५ क्छ 

साँझ ८ 

सिर मै स्प्र्ह्ल 

॒ प्ट्फ 

छ्न रपट 

विस्व । 

रन 





'सिमइरन-»ममम, "पल --+८अलम-+«०. 


४०--निभ्नलिखित मुहावरों के चार-चार अर्थ दिये गये है । सही अर्थ को रेखाकित करो-- 
( भ) खलबली मचाना--- 





(क ) शोर मचाना। (ख ) हलचल मचना । 
(ग) छल करना | (घ्‌ ) बाद्या डालना । 

( व) मस रमना--+ 
( क ) मनोकामना करना। ( ख ) मन चचछ होना |... 
( गे) मन लगना (घ) मन बहलाना | 

(स ) छबके छुड़ाना-- ०३9 
(क) छिव्का अलग करना । ( ख ) हराना। 


(ग) छक के खाना । ( घ्‌ ) कर्ज चुका देना । 
( द ) गंदगद होना-- ४ 
आनब्दित होना, गदराना, मोटाना, गुदशुदाना । 
(ये ) आग पैदा करता -- 
आग जलाना, तैज करना, जोश भर, गुस्साना । 
(र ) ढेर कर देना- लि 
इकट्ठा करना, ज्यादा काम करना, ढेरी लगाना, मार देना। 


( ११ ) 


( ल ) खाक कर देना-- 
नष्ठ कर देना, खाकी रंग में रंगना, आग जलाना, पहले छाकर कुछ करना । 
(व ) हृवय जीतना-- 
वश में कर लेना, दिल तेज से ४ड़व ना, हृदय की बीमारी अच्छा होना, हृदय निकाल लेता । 
(श) छोहे के चने चबाना-- पका 
बकवास करना, गलत बात करना, असंस्थव होना, बहुत कठिन काम कर देना । 
(ष) तीर की भौति- 
तेजी से, खतरनाक, जान मारने वाला, कठोर । 


४१-- ईय' लगाकर तीन शब्द बनाओ जे दर्शनीय ' -ड्ज्जीज आनूतीश वागनीक, 
४२- अवस्था लगाकर नीन शब्द बनाओ जैसे बात्यावर्थाण ही ० आय जोजादिजपताकिय 
४३-( अ) निम्नलिखित वावयो मे से संज्ञा को रेखाकित करो-- क्ट्ञ् वाज्जशा नि 
(१) राम विद्यालय जाता है। 200 
(२) अध्यापक कक्षा में सत्य बोलने के लिए कहते है। जल्द . 
(ब ) मिम्तलिखित बावयों में सवुचाओ शब्दों को रेखाकित करो>- 
(१ ) तृम्॒ अपनी पुरतक उसके घर से लाओ। 
(२) मेरी माँ अपने गाव गई है। 
(स॒) निम्न वावयों में विशेषण शब्दों को रेखाकित करो-- 
(१) यह कोंली गांये मोटे खाले की है। ' 
(२) सुन्दर पुष्प उप्बे वक्ष पर बहुत मनोहर लगते है । 
( द) निम्तलिखित बाब्यों मे क्रिय्रा-शब्दों को रेखाकित करो-- 
(१) वह डिजडी पकाती है, स्वकों आटती है, तब खुद खाती है। 
(२) रावण को मारकर राम अयोध्या छौटे। 
(ये) निग्मलिखित वादयो मे क्रिया-विशेष्ण शब्दों को रेखाकित करो - 
(१) वह बहुत तेज दोडती है । 
(२) धीरे-धीरे दौडकर क६आ पहले पहुँच गया। 
४४-निम्नलिखित विशेषणो के संज्ञा रूप लिखो-- | 








विशेषण सज्ञा रूप 
खब.. जहन्ट्र॥त 7 
« आवश्यक अक्स्वज्ण- 
उपयोगी स्पाश्णज 


जीव! हे 
स्तुद्ित आग | 
सुन्दर एनातित ॥( 
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( १२ ), 


४५- निम्नलिखित संज्ञाओं को विशेषण हप॑ में लिखी--- 
५ पटल टन लिस्ट 





्् सज्ञा | विश रा कर फिट रेस 
... लिमग जया कितलिीतल्म 
मु्ेता मुरश्वीा[ 
लालच जातक ः 
रंग शगाव्त 
४६--निम्नलिखित शब्दी मे से शुद्ध दर्तनी बाले एब्दों १९ सही («/ ) के निशान लगाओ' -- 
बन्दी व्न्दी प्रतिभावान प्रतीभावान 
लव के क-उ> 
डाक विज्ञानिक वैज्ञातिक 
पूर्वक पूरक भाषा भाशा 
विक्रमादित्य विक्रमादित्य मह॒ल्वाकांछा महत्वाकांक्षा 
निष्केटक निरकंटक ४“ ट्रेवटर टरबटर 
शुज्जार खन्नार सुत्र पत्र 


४७--मैरा उपयन' शीषक पर दस वाक्य लिखों । 


शेल्शशपकललबड तक दे पके फूड पते 
हवी और (हू गत बार 
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निर्देश । 
नीचे दिये गये प्रत्येक प्रदन के चार-चार उत्तर दिये गये हैं। उनमे से सह्दी उत्तर पर 
सही (४) का चिद्द लगा दो। 





१-इनमें से कविता की कौम सी पंक्ति सही है ? 
( भ ) देखो घटा श्याम नभ छायी 
(बे ) देखो श्याम घटा नभ छायी | 
(स ) श्याम घटा नभ देखो छायी 
(द ) देखो नम घटा श्याम छायी । 
२-बाढ़क ने अपनी अशरफियों का पता इसलिये बता दिया बयो कि 
चलते समय उसकी माँ ते कहा था- 
(अ) जान कभी ने गवाना 
ब ) लड़ाई कभो न करना 
.(स) झूठ कभी न बोलता 
( द ) लालच कभी न करना । 
गंगा को भगीरथी इसलिये कहते है-- 
अ ) क्योंकि भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर छाये थे 
(ब ) वर्योंकि वे भगीरथ की पूृत्री थी 
(स) क्योंकि वे रथ पर चढ़कर स्वर्ग से भागी थी 


हे ) वंयोकि इसमें नहाने से सभी का भाग्य खुल जाता है। 


हि 


(हु 
४--राम-लक्ष्मण को विश्वागित्र अपने साथ इसलिये के गये कि--- 
( अ ) उनको जंगल मे अकेले डर लगता था 
“(ब) वे जंगल की सैर करना चाहते थे 
(स॒) वे उन्हे शिकार खेलना सिखाना चाहने भे ५ 
 (द ) वे राक्षसों का बध करवाना चाहते थे । 
४--भरत के मनाने प्र राम जंगरू से वापस नहीं आये वयोकि--- 
हु रह. अ ) वे पिता को दिये गये बचन नहीं तोडना चाहते थे 
(ब' ) वे जंगल में खूब आनन्द छे रहे थे |] 
(स॒ ) थे जगल में राज-काज के झंझट से दूर थे 
( द ) वे कैफ्रेई के छडके भरत के साथ नही रहना चाहते थे। 
६--लेक्ष्मीबाई का नाम' सदा अमर रहेगा क्योंकि -- 
(अ ) बह महिला होकर घोडे की सवारी करती थी 
(ब) वह तलवार और तीर से खेलती थी 
( स ) वह युद्ध मे छडले हुए मारी गयी 
(| ) वढ़ देश की आजादी के लिए बलिदान हो गयी । 
७-हाथियों को भगाने के लिए छोग मशारू जछाते है इसलिये कि-- 
हक! ) हाथी आग से डरता है । 
(बे) हाथी को रोशनी में भागने का रास्ता मिलू जाता है । 
(स ) ढोल बजाने में इससे सहायता मिलती है । ५ 
( द ) मशाल सस्ता होता है। 


प-- राजा ने अपने र/ज्य से तकली, तकुबा, चर्खां आदि निकलवा दिया 
पिर पन्द्रह साल बाद राज्य में चरखा कहाँ से आया ? 
( अ ) राजकुमारी ने एक चरखा छिपा कर रखा था| 


( व ) राजकुमारी ने जिद करके मँगवाया । 
( से ) घही परी शाप प्रा करने के लिए के आयो। 
न 
( द ) एक बूढ़ी नौकरानी छिपकर चरखा कात रही थी । 


(६ २३ ) 


९- कबूतर और आखेटक कहानी से हमे शिक्षा मिलतो हे कि-- 
(अ ) बडे बूढों का कहना मानना बाहिये 
(६ब ) आखेट करना बेकार है 
(स ) जाल ये नही डरना चाहिये || 
(द) चूहे से दोस्ती करनी चाहिये। ; 
१०--कविता की दी हुई पंक्ति के नीचे उसको अगछी पंक्ति लिखों--- 
साथ में ध्वजा रहे । 
सम] 5 नर | | 
११-अपनी पाठ्य पुस्तक से चार पंक्ति को कोई कविता लिखों जो इस 
प्रश्न पत्र मे न ही | 


्््ट ( «६ ६८४ प्र ॥/ धर | 0 जेट 


33 ट्प्ां (5 [8 ४ १५ है ् रे 
ब्जीजज्युस ता १ ढा। थ (5 
ज्च्ज़ | 4, 7१७५५: कि हा 
गा प्र ५३ बा # हे रह पा >्टे लि 7 <् शु ग है (९ 
गो के हि न कक ड़ हर 


१२--निम्नछिखित वाक्यों में गलत शब्दों को काट दो -- 

(अ ) सूर्य उगते ही दीन निकला 

(व ) मोहन का हीरदय' खुश था । 

(से) हाथी को देख बालकों को आएचये हुआ । 

(द ) सुन्दर लड़की मुसकराने छाती । 
१३--निम्नलिखित वावयों को शुद्ध करके लिखो+- 

( अ ) दूध मीठी है 

40 है 
( व) राम ने सोया कल 


“तक पपठ ८ २ 


( स ) राम का अंगूठी हनुमान ले कर गये । 


हे 4 जल (६ ब्ड 0 हज 5 दर! प्ले एड 
( द ) पानी खेतों मे बह रही थी है 


[5 9 हे पे कट श्ज्र गे 


१४- निम्न लिखित शब्दों का अर्थ लिखों - 








बा 





शब्द | अथ॑ 
क्र 2 अब के ४ आल अर आ 

शीघ्र 8 | ५ ० 

५ [ फ ( 

रे है 

त् पतप्स्ड 
5 ्त्क 

' (थे 
अल्प । 





निमिनिकििल जनक न“ 





१५- निम्नलिखित शब्दों का वाक्‍्यों में प्रयोग करो-- 
(अ) प्रसिद्ध उत्तर ८(गर्तपा 06 आह 
(ब) मत, 4 जल 0 ० शक हक हर क 
लिज5एल+ फेए शा सजी? 6, (“| 
( से ) आश्रम हो हब » मढकक ४० ००० *०० 4 ७०७. + किन, ०» « ०१० ००० ०्+ न्‍्‌ 
जप ाचियड ओ८ भा वेए>इ5््ट प्या छा हुए आउक्ष 
ढर “8 शूट कि. “हे 
हूँ उलाए5ए व लए तय बट बार जी 
१६--तीचे दिये गये प्रत्येक शब्द के चार-चार अथ॑ लिखे है किन्तु इनमे से एक ही अथ सही है डे सही अं को 
रेखाकित कर वो । 
(अं) नेक का अर्थ है--ताक, एक, भला, गला। 
(ब ) अधूर्व का अर्थ हु->जो पहले न हो, जिसका अन्त लत हो, जो पूरब मे न हो, जो बाद मे हो। 
(सं) मरदानी का अये है-दामी, घीर, मर्द, अभिमानी। 
्‌ (द ) शीश झुकाने का भर्थ है-सर में दर्द होना, थक जाना, आदर करना, समझ जाना । 
१७--तीवे' लिते ग॒ठत वाक्‍यों में शब्दों को इधर-उधर कर सही वावय' लिखों -- 
जैसे -- हूँ मै खाता रोटी । ( गछत बाकय' ) 
मे रोटी खाता हूँ। ( सही वाक्य ) पु 
(अ) राप की है बहन सुन्दर । िम शर्ट सह पक हे 
८--नदे 


कर (ब ) राम मारा को रावण ने । नजेफबूर शक ९ ध्््ड बुएाए' कर गुक्ा 8 7/0)! 
(स ) है शिकार विह करता । "देपर: इछ कशिटा 5 धएा२०त [ला 8058. 


(द ) राम सबेरे व्यायाम उठकर करता है। सृज्ए-$& 5 हे 5४ अऋ55 रण्य ३०% था 
न्म्ग्क। शक 





१घ-निम्न शब्दों के विलोम ( उल्टा ) लिखों । 
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शब्द विलोम । शब्द विलोम 
जास्ू 7 करा का पा 
दर | तेज का / 3 पड 
घ््च । ४3 अहादुर | ब्ऊ्छ्‌ "(१८५ 


मिमिममिमली कि नमक बला पा आया आया 4 एां॥ा७७७४७७४४७४४-४ऑए़ऋाछन्‍ऋन"न"नाणना॥ 
'ससनण-+ पटक पा जम 


१९ - इन शब्दों के लिये दूसरा समानाथथंक लिखो-- 


:र2३-८- >कनपड 3-+.>«>. 








जबन-+ ऑििििन जज ++ अजन+ ८२५+3०>>>०>. <223333333.->पक७ ७७७०० ++>म 








शब्द । समानार्थंक शब्द 
फ् गा हु! 7 प। १ पक झ ०7 बारां थ अप ाब बज अर 4४०53 / ७ एछडचशििि।2 ४2 ऋकस्‍क्‍शारिश0छड: 
ग्गा “ ५ 
ही । 2५ 
हवा »२८-५ 
चिड़िया 
२०-शुद्ध व्तती वाले शब्दों पर सही ( ,/ ) के निशान छूपाओ-- 
लडका लड़का , मुनि मुनी 
(30 5 हि ४ ह 
सोरगुरू शोरगुल दुवार्सा दुर्वासा 


, 


उपलब्धि परक्िण 


दि पूंथूं-- छविर दी 











कच्षा--५ 
नम ' ह॒ दि 
बद्चालय का नाम जु> ले पा> घ्‌ूछ 
छत “7 “ जद ह मल 
निर्देश ! 


नीचे दिये गये प्रत्येक अद्न के चार-चार उत्तर दिये गये हैं। उनमें से सद्दी उत्तर पर 
सही (४) का चिन्ह खगादों'। 


!, गुह त्ानक गे चालीस झाये भूले साधुओं को खिलाने भे खचे कर! 
दिया, इसे उन्होंने खरा सौदा कहा बयोंकि-- 








(भ ) सौदा बरीदकर तुरन्त खिला दिया गया । 

(4) जितना पेश मिला उसे खर्च कर दिया गया। 

(स) भखों को खिलामे में खर्च किया गया। 

(द) इस सौदे से कोई लाभ या हानि न हुई । 
१२, मालवीय जी ने वकालत इसलिये छोड दी कि-- 

(अ) वकाढत से घर-गृहस्थो के कार्य में बाधा पड़ रही थी। 
"(व ) वकानत से देश सेवा के कार्य में बाधा पड़ रही थी । 


(स) वकाछत से हिंदू विश्वविद्यालय दो स्थापना में बाधा पड़ 
रही थी । 
(द) १काछत से धर्म के कार्य में' बान्षा पड़ रही थी । 





३. रसखान की हादिक अभिलाषा गोकुलछ मे पुनर्जन्म लेने की थी 
क्योंकि-- 


(अ) वे गो-प्र भी थे । 
(ब) वे सौन्दय्य प्रेमो थे । 
(प्त) वे प्रकृति प्रेमी थे। 
(दें) वे कृष्ण-प्रेमी थे । 


3 


- भगत धिंह ते स्कूल इसलिये छोड दिया क्‍्योंकि-- 
(अ) वे खेतो करना चाहते थे । 
(ब ) वे व्यापर करना चाहते थे । 
(स ) वे आन्दोलन करना चाहते थे । 
(द ) बे खेलकूद मे भाग छेता चाहते थे । 
* आवबाजी के भाफी मॉँगने पर गौहरबानु की ऑडो में आँसू आ गये 
कंयोकि -- 
(अ) वह बहुत डर गई थी। 
( व ) उसे खुले दश्बार में खडा किया गया था । 
(स) उसके मा-त्राप से उसे दुर कर दिया गया था। 
( द ) शिवाजी की उदारता पर वह गदगद हो गई थी । 
, मवखन न खाने को कृष्ण ने कौत-सी सफाई दी ? 


ज्रोकृष्ठश्शेन्दसों नि मात मे: आत्नज थे ट अंडकेसे सिवा 


ब्छैर णाक आर | प्रजा 
« निम्नलिखित वाक्यों भे गलत शब्दों को काट दो-- | | 
(अ ) भनुष्य के जीवन से स्वास्थ्य का बडा महत्व है । 35.2 


-+( व) उनके सिक्लेद से दिशाएँ गज उठी। 
(स) बाल्यावस्था से ही वे सन्यमी एवं उदार थे। कं 
हिरि हो 7 
( द ) उत्तका हिरंदय अतिअन्त निरभलू था | टी ि 
(य' ) युँष्व मे वे शत्रुओ के छेके छडा दिये थे । 8 


(२) महान परतीभावन होते हुए प्ी वे अह््ार से बिल्कुल 
मुक्त थे। 


(ल) पिता जी मुर्लेवार हो गये और हमें आशोर््नाद दिया। 
(व) चितौड़ के राजा विर्कस्मादित्य से परैजा रुष्ट्र थी । 

* निम्तलिखित बाक्यो को शुद्ध करके लिखो-- 
( अ) राजा के पास एक बडी हाथी थी। 


राजा नह पाक्ष ूरूूअडो डाक का 


( व) पं० जी की घोडा ने गिर गया । ः 





हि 





() यहाँ पर हुम चंवु शल गत रा 
केश पर वुकल क। | आई 


(द) तुथ विद्यालय पढने के लिए जाते हूं 


तुत्न विद्यालय पदुनेके लिए आते हू: 


( यथ) अपनी माँ के सेवा करो। 


एऋवीओं के: सेल वह ॥ 


(२) हमारा देश वी १५ जगरत के स्वतब्बता सिल्ली । [ | 


दत्स्पाण ठेश[ श ऊकाशस्तणिर ऋजतनदा) । औ 


(लछ ) रागचन्द्र जी की सेना में बडे शाल बन्दर था। 


शमचरद्ध कीलठे के कर मेंजडे आात: 


(व) मैं एक और रोटी खाना चाहता है। 


फिछण्छ क्ीए शेर सवा एछता ह ९ ।$ 


निभातिखित शब्दी के अर्थ (लग्दे।-- 











2. हे 
हे. अमल आ अर अ तर आए उप कट... पतन शरीक अल स्व ललिकिय 
वसुधा | य्च्वो न 
सुति |अषध्जू ३:08 
श्राप्ताद । सा 
पुस्‍्तैनी | हमारा डेकी 
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अल... अन्‍य 


१०, नीचे दिये गये प्रत्येक शब्द के चार-चार अर्थ लिखे है विन्तु इसमे से एक ही अर्थ सही है। सही अर्थ को 
रेखाकित वार दी । 
(अ) कुशाग्र का अर्थ है-क्रोथी, खुशबू, खराब भाग्य, तैज ] 
(ब) रक्तयात का अर्थ है - खुन-खराबाह तूत से लिखा पत्र, लाल | 7 एलछा खत । 
(स) रमणीय का अर्थ है--मण, मनदायक, रमण, रच्दर ॥ (/ | 
(द ) आयसु का अर्थ है--आ गया, आभा, आशा, आखानु 
हम शब्दों के तीन-तीन पर्यायवाो हि न 


शब्द पयायवान्री 
फूल 

घरती 

बादल 
शगवान 


नी 
न्ॉ्फि 
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१२, निम्नलिखित शब्द के विछोस लियो-- 


गए... |... विल्लोझ् पधवाबी 8 ब्ह्लो ज् पर्यायवाची 








स्वस्थ | 3५:-3:  ििििओ रिओिओओ ओ 
स्वत्तस्त्र आधे फइ अज़श | 

परवाध् अब्प्रकाश हू पी ([ 

अध्त __ | उस हि 


१३. मिम्नलिखित शब्दों के वत्सम लिखो-- 


शब्द । 


वुच्छ 
भसम 38 2 
प्रगत हज अंकल रा हज 
विश्व लि्जिया आओ! 
जल 
१४. निम्नलिखित पुहावरों के चार-चा९ अर्थ दिये गये है। सही अर्थ को रेखाकित करो-- 
[ भ] खलबली भमचाना-- 








(के ) शोर मचाता । (ख ) हलचल भचाना। 
नम ा०० मारा पपपपवा२३३७०५+ का ५ ्जवायायगधपयापप३४-कथ24०2....23 ६००५.२००- बय 
(गे) छल करना । ( घ ) पाधा डालना। 
[ब] भन रमता- 
(के) मनोकामना करना । (व) मत चंचल करना। 
( गे) मन लगाना । (गे) भव बहलाना । 
७७७४४! 
[स] छक्के छडान[-- 
लि: ७ ना 
(के ) छिलका अलग करना । (ख) हराना। 
न 
(ग) छक के ख।ना (घ ) कं चुका देना । 


[द ) गदगर होना-- 

आनन्दित होना, गदराना, मोटाना, गुदगुराता । 
[य ]) आग पेदा करना-- 

बकुमअमय५ब+ब-कपपदपभपप्ायप्रयवधपपा4 कट पप पपपकया 





[२ ] ढेर कर देना-- 
>हऔकंट्ठा करना, ज्यादा काम करना, ढेरी छूगाना, मार देना पल 
बज राणा «रद 


हनन ७२०२+93->०ा-फमयाारकपव पका न परपपप८ञप ३3२“ ड३:3७ सबक 


ल्प् 


[छ खाक कर देवा 
नष्ट कर देता, खाकी रंग में रंगना, आग जलाना, पहले खाकर कुछ करना । 
[व ' हुंदय जीतुना-- 
वश में कर लेना, दिल तेजी से धडकना, हृदय' की बीमारी अच्छा होता हृदय निकाल लेता । 
११ ईय' लगाकर तीन शब्द बताओ जेसे दर्शनीय! मी हलक 


६ (अं) निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित करो-- 
(१) राम जाता है । 
(२) अध्यापक पढ़ाते है । 
(ब) निम्नलिखित वाक्‍यों में सर्वनाम शब्दों को रेखाकित करो-- 
(१) पुम पुस्तक ले आओ। 
(२) मेरी माँ गाँव गई है। 
(स) निम्न वाक्यों मे विशेषण शब्दों को रेखांकित करो« - 
(१) यहु काडी गाय प्याले की है काली गाय ग्याले की है । 
(२) सुल्दुर पुष्प वक्ष पर लगे है। 
(द) निम्नछिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेत्राकित करो+- 
(१) वह खिचड़ी पकाती है । 
(२) राम अयोध्या छोटे । 
(य) निम्नलिखित वाक्यों मे क्रिपा-विशेषण शब्दों को रेवाकित करो-- 
(१) वह बहुत तेज दोड़ती है दोडती है । 
(२) कछआ पहले पहुँच गया । 
१७, निम्नलिखित विशेषणों के संज्ञा छप लिखो-- 








विशे षण संज्ञा रूप 


&०-०-%मनमममा >+न-ननन-न-नन-ी--क+-ल---+++०००--०५-..---०० 


स्वस्थ 


आवश्यक 


उपयोगी 3१ लैस 
सक्तुलित 








(६, 


५८ 3.५ 2%0ऊा#:णए पिटप्रक्गड 5 पमका॥ १04 ४५4७७4३-जक४४०४४० ,रप्रचलाण कर: +-पत पक एप. 


विष) ह॥ 


७० 


!६, निमदिहित पंाओों को विती।ण हैं में णिों - 








!९ निरशितित गद्य में ते गन काती वे गद्यों प९ ही | ४) के शिशान शाधो- | ! 


विक्माणिय. विक्गादिश विश्ञानिक बजातिग 
प्रतिभावान ग्रोभावान पालाकाशा गहुल्ाकाछा 
नयडकतुरापपपयाप पक र०जपडम्बकण७५ 


अश्डपएउफ | पड 
छाप. टर पगः 
अफर 


शशि क एए 00 अटल पराय्ाय कफदय' पा बारप्रमम्रामादन पर 


का «०» पडध $ 


| 2७3 असम क०-बक ७५» ७५९३७ ३मलपक ० +>-क ७-७ पीगाफ मय ऋण “चाम +क७ महा ७र 33७ पाप तन कला 702 )# १५७५५ >००+ देलयाल- 22०: १०० मात लेना #नकीटने छावापरलिपोन >धक साउ०ण शतन+-क०आ७ घर कफ, 





€+०.७७८८०७॥७७३ पदक, थे इलेरप० जल-०-उके (-५५०७पपक ० हेयर पथन>भ२क+ गा 38६४ ०क्‍न०ज ०, हरप७कअमबफ, 


क्रम ल०  अ्रकश्णं अ 2४. अश्य स्पकार 
॥ ॥॥ ले ॥6 लक पछाझै 

| 80 लासा लक की स॑ख्यातओंँ वा लिखाना-पट्टना «» लिकल्प चयन 

&। खड़ी संख्या का जीड़े धावी « बशिक्‍्त स्थातरनों 

4 80, ) 00, 000 है मौखिक शुध्घात दंगा अमभ्धास शति जलध्य उत्तरीय 

5 शि/न्य का शान 

8«- थी हुई संसयाओ का भ्यान मिलना 


पृ शकरमो' का लिछाला 
8 रुप, पैसे का जोऊड-आलकी' 





9 नाप, सौल पैमाने का शान 

॥0 वण्टा,, मिनट, सप्ताह सब्या मतीनी के नाम 

॥। धरड्ढी य कैलेन्छर देखना 

१2 कागाकिदर, छझनामभ्गर एर्व आवलाधादर सोस की। पच्चान 
डर लियुज, आायत एल बृत को पदसानना 

प्रदूदिश्य 5 


।- छात्र ॥॥ से ॥6 संक के पछाड़ थाद करेंगे ज्थ्या उसका उपयोग सुणन के 
घपरर्नो' की उल करने में कर सकेगी ॥ 

2 से कड़ी सथाओीँ को लिझाना एवं पहला सीखा जाएओ ॥ 

हनन छात्र बढ़ी संकयाजी' को जोड़ने लथ्या।' हटाने में सक्वम छीगें ॥ 

+ ये ॥09 00 या ॥000 मे लिश्नि'न्न संख्याज्ी' का मौखिक गुणा कर स्केगें | 

5० छात्र श्यिलनल भ्ाश सथात स्पयसे पैसे का जीकू तथ्यपा साटाना सीखा जायेगे ॥ 

6- रक्मों' की काय्थो' में लिखाले में छात्र सफल बोगे | 

7- से माप लौल के पैंसामे, स्कष्टा, मिनट, क्ष्साड, महीनो के साम तथ्य 
आअड्डी' ले कैजेन्दर को देखाना सीछोगें ॥ 2 

8- झश्ामाजार पर्व जायताकार ठोस तथ्धात ऋ एज, जायत एवं छूलत के क्षादूसि 
वी छात्र सही सही प्रदान में सक्षम दोगें | 


| 28७ संपम ८ अधन्‍काणं-क का: " 2जकानआ- कैफ आप कै: 











(अलबमकयाप 





(ठाकट०्प ७ आस मापाए७ का |्रगशक+ >्कमर५+बक. 


बुल पश्म संख्या रू 55. पूणाायिं रू 85 





उ्याक॥ क0/पाविशाअ मेज 











_सक अन्‍ा३ वमकण फाप-पम # 2०+-कतकरपल3-॥क. | सका वह-33+ 





अर ९0७5 वात 
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09]७०(५:4 ७७ & बाइ047:5008 छा छाप फल प्रए5 छाटय., 
एछा८छाएछ हट... एछ  पुछा 0 ७  एछडल हक) ह#छ  ए3> 
।- | ते 6 तक पहाड़ै+ 8 । 


2० 40 लाश उक की 
सैध्याजों का लिछाना' 


पढ़ना १4 $ 
॥ बडी हंज्याओी पा 
जौड़ बापी 34 4. १7. 


4० ॥0५ ।00५ ! 000 में 
मौखिक सात का 


अम्यात् 4 १३१३ 
5७ शि्मन का ज्ञान ३३ 34 
&- दी हुई सध्याों 

का ध्याग निकालना $ १3 
7« रक्षमों का किखाला 33 ल्‍. 
8- स्पड्म पैसे का जो' डर 

बाकी 3. है । 

9० नाप, तॉौल के पैमाने 

का शान $ 
805 झण्टा, भिनद, सप्ताड 

लथ्यय महीनों कै नाम 33 3 
॥॥« छाड़ी और वैलेण्डर 

बैठानाी 3१११4 १3 3933 


।2> का कार, ध्यनाकार 
ए आयताकार तीस की 
पहचान 4.4 443 
85« नकियूज, आयल एल 
छूत को पद्वान 3. 3 


(से 0०59-43 ;++केकलमपपनकपरक पेन: सका मप्र व०००-६०4११न रक्त पाीत "कप हफीनल्पपक अप: तथल। पक्‍ण फ्क्लत भंत+ पयषन अककपपपध्याना५ प्याजाणस्काय तन “कप सूट सववावपप१-पतरंकफालर. 5205 अं|ध__ अं ॥0७७४७७७७७७७॥७॥७७७७७७ए। यम फल आासाातपाउफ्-बबेक +0%+ मरना पम्थाफ+कश् 'एमाथ 


डे 6 » छार हहयय ऋषता 
एक का 08 327: एवगढाप प्रपषछप त् मष्यााकराहप'उद 
इटछछली ॥8 


मेक वाउपा कमनव्क-परपन #ै+34५ (४# जज ५ धरकऑ2+3८५८५४ा९:३५ क्‍७ा++दप»५७)९५५, 3>म ९३७०4 3+ज> के राणा काश +ए वश 4कइ+००ाई #पमाउ ९४०६ <०ए42#4७ न शाप पका -ण्या७पौ-का फ़फ सजीयया 2५३ 35:4७ 4७५८ “८४ +200७/:2+क कप या/४७ 4५०७७ ७७00४ नज़ा-नव*#०+ 3९१: कककपतपए: 33७ $५०0५5 75344 ५335: कमान अ्यफी+ ४१५७३ ३३४+- >४क कायम 


क्रम सैस्मा प्रकरण्प' पश्म ब्प , प्रकार 


सकता अ 7 आकर ल्‍कन टमाना 4९ 3७७७.» -3५]९५०-०+ 3५५४ २:४७७ धरएाव ;0१:५४०४० आकार ११०५३ एज 





॥« शीणाल का जधिक अभ्यास 
2 लीम अंकों की सैष्या से भ्यतग 
अ3च शी प्रण्गाली का आन «* लिकल्प चयन 
& शाप मल का जोक शटाना «“ बिल ध्थायर्नों को पूर्ति 
8«+ ॥0५ ॥00, ॥0८6 और दश्म्छाव स॑छया से गुणा।> जझ्ू उत्तरीय अश्म 
6 दी या तीन पैक लव शूद मास लिकालला। । + पटरी और परकार की 
कक दश्यमलत संझया को सितम्न में बदलना | सदायतला' है रचना वरभा ॥ 
8७ शान और उस्तमान दर की सि्यिनी' के 
सरल प्रश्न | 
कन धशाश्यारणय श्यन्न को शाम में बदलना । 
॥0- औसत, लाभा-द्ाननि एवं अतिशाल ॥ 
॥॥७ रेखाओं का चापना, झातवचिना, प्रकार का 
अयोग ॥ 
॥2- छाड्ो समकौणण और सलिहाई समकोणय की 
परछलान ॥ 
॥5- दुत्ल के कैन्द्र, परिधि एवं जिज्या तथ्य व्यास 
की परश्चान | 


श्यु: 


॥- छात्र तीन अंको' की सैख्या' से भ्गगग दे सकेंगे । 

2« छात्र मीटर प्रणायन्री के ज्ञान का प्रयोग 'ब्यावशारिक जीवन मे कर सकेंगे | 
3> छात्र दश्म्मनक जैकों' के जीड़ सथात झ्ाटाने के प्रश्नो' को हल कर सकेंगे ॥ 

4« छात्र 0, 00, ॥000 और दश्यमलव संख्या' से शुष्पगा कर स्विंगें ॥ 

5» छात्र दशामनव सैस्याजी' का दो था तीन अंक तक गछ समान निकाल सो ॥ 
8- छाल दश्यममल संख्याश्न' को साध्यायरणा शिम्न में जब सके | 

क- छात्र समान और अम्तमान दद की शितनम्पो के सरल प्रश्न कर सके । 

8- छात्र साध्याइणा सि्न्‍न कौ दशामंत्रव में जदल सकेंगे । 

9- छात्र प्रतिशत, हामि-लाभ्य' लथ्गा औसत के प्रश्नी' को छल कर स्केशें । 
।0- छात्र दी हुई नाप की रैसाया छाीींच कहेंगे लध्या परकाद का प्रयोग कर सकेंगे । 
0«> छात्र पटरी लथ्यता परकार की सदायता' से कूस्त तथ्यय कौणाो' की रचना 


रु 


| 


| 


जाओ 








मम कालान 








8 एफ (ला ए्एाहपा व8७छ ७ पा कार हानि दाय 820) 














एप 8 
00 ७०९६ 49क्षक्/ए: ०१; कार 8 3.0. 7707 के ॥ एलवेलटबपलाप शा छा 
कल का का मम नम + 
« गाीणित का जध्यक अभ्यास 33 
2« तीन उंकी की संख्या से भाग ४ 
5« मीटर प्रण्वाली का ज्ञान 33. 4१4 
#ौ वेश का जीइनशटाना 2347. 
5« ॥0,00, 4000 और दश्यमदद 
लएया' से गुणा ' १ 8359 
6 दो था तीन जैक तक शूद्मान 3. 
४ दशाम्लव सैछ्या' को शभिन्‍न में 
बदलना 3 
8७ समान जीर अंध्मान दर की 
जिया म्नी के सरल अहम 
१७ साध्यवरण  शभिन्‍म को का 


उश्य मात में बदलना 
)05 शौसत, जाभान्आओन स्ष्ता 
प्रतिशत १3 34. 
॥॥ रैखाप्जो' का भापना, छाघना 
लथध्गप' परकार' का! प्रमीग 
॥2७ आए्नौ समकौण्ण की पदचान 
॥5« बुर के केन्द्र परिधि पव॑ 
कपास की पश्चान 


अदकषन करल +तोमाककवप्रतर अमर पक 3५4 % ये आयद्त&॥07 दाह आपकी वतत-, बोदु #+पपोाकपपनवशपक 


१ कप 


4. 


4 


' कप्केप्जफए5 कीजशम्सकरपयण शा श्षपयत, हडाकरपर्यकाश्यमूणर ए+फ गाया रफरपाए-४फन) खचरे- सी: एफ आफ + उदार कर्क ; ज्याक- वात रग2+ लक ७ अमकया :+९७० कद दाज, अब ++ ७४०७ पाक कईक बा उ-पडेृणयमयपपएर जे पल. प्थ2 दी भमाजेबवाप्यवेधपा४०९ पा द 
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निर्देश । 
नीजे दिये गये प्रत्येक प्रश्त के चार-चार उत्तर दिये गये है। इनमे से सही उत्तर ९ सही (७) का 
गिशान लगाओ। 


उदाहरण - १ 
१४ का ८ गुना है 
(अ) २२ 
रब) ११२ 
(स) ९२ 
(द) ८४ 
इस प्रश्न में १४ का ८ गुना करने पर अर्थात्‌ १४ का पहाडा ८ बार पढने से ११२आता है। हम 
देशते है कि अ, ब, स, द इन चार उत्तरों में से ब के सामने ११२ लिखा हुआ है। अत ब पर सही [ / ) 
का बिन्हु लगा दिया गया है । 


ददाहरण-२ 
घटाने के इस प्रएत में खाली स्थान पर. इनमे से कौन-सा अक भरा जायेगा ? 
(अ)८ ९७३६ 
(ब)२ +-४४८ 
(स)६ बराक 
दे) ७ शेश पद 


प 


( २) 


घटाने पर हम देखते है कि खाली स्थान पर ७ आना चाहिये इसलिये द पर सही ( / ) कारक 
लगा दिया गया है। 

इसी प्रकार के प्रशय इस ५श्न-पन्न में है। सही उत्तरो को चुतकर उन पर सही ( ७ ) का कि 
लगाना है । 


१-- संख्या ११ की ७ गुनी है-- 
(अ) ४७० 
(ब) ११७ 
(स) ४७७ 
। (द) १७ 
२- संख्या ९१ 
(अ) ११की ७ गुन्ती है। 
* (ब) ९की ६ गुनी है। 
(स ) १४ की ९ गुनी है। 
(< ) १५ की ८ गुनी है। 
३-१२ का ९ गुना है - 
(अ) १२९ 
(व) १२६ 
(से) १०८ 
(4) ११२ 
४--संख्या ११२ 
(अ) ११ वी २ गुनी है। पु 


:”» . (बे) १६ की ७ गुनी । है 
 (स) १४ की ३ गुनी है। 
(द ) १३ की ९ गुनी है। 
5 “चार लाख, पेतीस हजार, रात सौ चार, अंको में लिसने पर होगा - 
(अ) ४३५७४ 
जर | [(ब्‌) ४३४५७०४ ज्‌ 
(टी (स) ४०३५०६०४ 
(दे) ४३५७००४ 


| 5.) 

६--संख्या ४००३०५ को शब्दों में लिखने पर कोन-सा उतर सही है ? 
(अं) चार सौ पेतीस । 
(ब) चालीस हजार तीन सी पॉच । 
(स ) चार लाख तीन सौ प॑च । 
(द ) चार छाख तोन हजार पाच । 

७-दस लाख, तीस हजार, दो सो तेरह अफ़ो में छिंखने पर होगा-- 
(अ) १०३०२१ ३ 
(ब ) १०३०२००१३ 

(० स) १०३०२०१३ 

(द) १०३००२१३ 

८--सँख्या ७८३००४ शबद्रों में है -- 
( अ ) अठत्तर हजार तीन सौ चार । 
(ब ) सात राख तीन सौ चार । 
(स) सात लछाख तिरशासी हजार चार। 
( द ) अठत्तर छाख तीन हजार चार । 

९--दाये हाथ की ओर! दिये गये जोड़ के प्रश्न मे ख/छी स्थाव में कौन-से अक भरे जायेगे ? 


[ अं ) 4 ओऔर ५ छघूपछ 
/ (ब) ९१५४५ और ९ न रए ८ ७ 
(सं) ० और ५ १ &॥ ५ [ए] 


(द) ६ और २ 
१०-खाली स्थान पर इनमे से कौन सा अक भरा जायेगा ? 


अं) ७ शेरडण 
(| ४२२५ । 
| // (स) ० 
(द) ६ १४७२८ 


११--घठाने के इस प्रश्न मे खाली स्थान पर इनमे से कोन सा अंक भरा जायेगा ? 


५ 
(5 (बेर ३ 
८ निजता न 
(६) ३ छूकर .-] ही 


( ४ ) 





१२ - घटाने के इस ग्रन्‍्न' में खाली रयाव पर अंक भरा जायेगा --- 
| हर । द्३े७ 
(स)र२ अर 
( दः ) द निडद 


१३ -किसी' सख्य। को १०० से गण, करते के छिजझ सख्य। के आगे - 
( अ ) एक शन्य' लगा देते है। 
, (बा) दो शुन्‍्य' रूगा देते है । 
( स्‌ ) शुन्य' नही रूंगाते 
( द ) तीन गरय' छगाते है । 
१४--किसी सखपा के आपे थीन गुन्य' छमाने पर ४ 5 ***: 
( अ | बह सख्या पहले की तीन गु]नी हो जाती है'। 
8 ( वा) वह्द सख्या एक तिहाई रह जाती है 
(2 ( स॒ | वह संख्या सी गुनी हो जाती है । 
( द ) बह एक हजार गु]नी हो जाती है । 
१५--४०५००० संख्या, ४०५० की के (2 
( अ ) सौ गुनी है 
(जे) १००० गुनी है 
(स॒ ) १० गुनी है 
( द) १०००० गुनी है। 
शक पद १०९ की 5६ 60 गत है. 05 585 58 
(ज ) ४३००२ 
(बा) '#च्चृू००२० 
( स्‌ ) ४च०२००० 
( द्‌ ) ४३००२०० 
१७- भिन्न & का अर्थ हे-- 
(अं ) ७ और ८ का योग 
2 (बा) ७ को 5 से भाग देना 
2 अ (से ) ७ से से ८ घटाना 


(द ) 5 में से ७ घटाना । 


१८ -रैगीन भा पूरे वुत्त का कौन सा भाग है ? 
(अ) १[३ 
(व) १९/४ 
(स) ३इ।४ 
( द ) २/३ 





१९ --संगीन भाग पूरे आयत का कौन सा भाग है ? 





& (जे) १/३ 
८ /(ब) २५ 
() से) १९% 

(द ) २/हे ज 332 

२० --तीन चौथाई को अंको मे केसे लिखोगे ? 

(अ ) ४/३ 
(ब,) $९/३ 
कक सी ) १|४ 
*/ (दे) ३/४ 

२१ -रंगीन भाग पूरे वुत्त का कौन-सा भाग हैं ? 
(अ ) ३/४ 


ञ (बे ) १/८& 
पे (स) २[छ 
(स) १/२ 





२२- भाग' देने की क्रिया--- 
(अ ) बार-बार जोड़ने की क्रिया है' 


( ब ) ग्रुणा की क्रिया की उल्ली है 
2 ( स्‌ ) जोड़ने की क्रिया की उल्टी है 
कक 


4 ५, 
€द ) घटाने की क्रिया के समान है ।( _ «. * ऐ ह 


२३--२४२२५ को १४ से भाग देने का अर्य॑ हे -- 
ख. -+ ( झ ) २६२५ में शश कितनी बार शामिऊ हे 
टः (था) १५ मा रुरए्‌ कियनी बार शामिल है 
(स) १५ ओर ररणए से क्या अन्तर है' 





( द ) ररश्‌ आर १५ मे क्‍या शामानता हे? ५ 
२४ >साथ में दिये गये भाग के बग्रश्न मे सल्या शच 

( अ ) शेबफल हैँ , श्र 

टा (व) भागषालक हू [ १ज)७छचजे 
(स्) भाजक है हु ६५ 
(दे) भाज्य' है कट 
प्ज्पप 

हा उ 


रश्‌ - जठारह रूपये छ>्वीस पैसे को अक्तों से लिख। जाता है -- 
(अ) श्८र२६ रुपये 
» (बा) १८ र« रुपये 
४ (स) श्८ू-रद पंसे - 
(द ) श्करद 
२६-- २०.२४ रूपये का अर्थ है -- 
ईअ) २०२ छाये ४ पैसे 


() ५», (ब ) २० रुपये रढ पैसे ' 
।ु ४ (स) २ रुपये २६ पैसे 


६ हू ) २०२४ रूपये ० फंसे 
रू७छ एक रूनये का सूल्य' 

(अ ) ६४ नये पेस होजा हे 
(बा ) र२० नये पैसे होता 8 
हि (स) १०० नयी पेसे होता डे 
है (६ दे) १००० नये पैसे होता है 
रु८ -- हे रुपये ६५ पेसे तथा २ रूपये ४० पे 
( झ) ४ रुपये ५ पेसे होता है 
(थे) ४ रुथये ५० पैसे होता 
( सा) ८ रुपये ५० पैसे दोता 
(६ ) ८ रुपये ५ पैसे होता है 


[ 
का योगफल 


«० थिपट /3॥/ 


का 


उज्ञकगबन 


( ७) 


३- एक लड़के के पारा ५ रुपये ३२ पँसे थे, उससे ३ रुपये ४० पैसे खो गये तो शेष 


(अ ) २ रुपये ८ पैसे बवे 
(ब ) २ रुपये ८० पंसे बचे 


( (स) १ रुपया €८ पैसे बचे 
द ) १ रुपया ९२ पंसे बचे । 


३०० पप्प, मौनी और मीनू के पास क्रगश' 5रे पे, ४१ पैसे तथा ७७ पैड 


धन है ? 

(अ) २ रुपये १५ पसे 
(4 (ब) १ रुपया ६५ पैसे 

( स) २ झपये ५ पैसे 

(द ) १ रुपया १५ पंसे । 
१६- एक घण्टे में रे 

(अ) ६४ मिनट होते है 

(ब ) १०० मिनट होते है 


(स) २४ भिनट होते है 
(द ) ६० मिचट होते है । 


३२-घड़ी मे इस सगय 
(अ)१० बने है 


( व) १० बजकर 

१० भिन्न८ है 

/ । (स) १२ बजे है 
(4 ) ११ बजकर, 


४० मिनट है। 





रे १२४ गिवट का रुगय 
अ) एक धण्टा २५ गिनए के बयबर होता है 
१२ घण्टे ५ सिच्रट के घगावर होता हे 
२ घण्टे ५ मिनट के बराबर होता है | , , के |! 
द | २ घण्टे १५ सिसट के बराबर होता है ! 


है। तीनो के पास्त कुछ कित॒न 


इ४--रे घण्टे ३५ मिनट में 
हे ( अ ) १५५ मिनट होते हैं 
ह टी ( व्‌) २३५ मिनट होते हैं 
( स॒ ) रे भिनटठ होते है 
( < ) ९५ मिनट होते हैं । 
३े५- इस समय १० बजकर ३० मिनट हुए है, २ चण्टे बाद कितना 
बजेगा ? 
(अञ) १० बजकर ३२ मिनट 
( थे) २ बजकर २० मिनट 
5 >(स ) १२ बजकर ३० सिनट 
४ (द , ३ बजकर १२ मिनट । 
र६- इस समय' ११५ बजकर ५५ मिनट है, २ घण्टे ४५ सिनट बाद 
घधया समय होगा ? 
( अ ) २ बजेगे 


कै 


(2 (ब ) २ बजकर ४० मिनट होगे..' 
८ ( स) २ बजकर ५० मिनट होंगे... 
(द ) ३ बजंगे । 


३४७ घड़ों में इस समय' -- 


( अ ) ४ बजकर 
१० मिनट है 
हक गे (बे ) २ बजकर 
| ४ सिनट है 
(थख) ४ बजकर 
१२ मिनट है शट्‌ 


(द ) २ बजकर 





२० मिनट है। 


[5 0५५.) 


३८--नीचे जनवरी माह का कलेण्डर दिया गया है। इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो- 


जनंबरी 

र्‌वि सोभ मगजऊ बुध वृहस्पति शुक्र शनि 

५ र्‌ रे हि. प्‌ 
छू ७ दर है १० ११ श्र 
१३ १४ ५५ श्द्‌ १७ श्द ९ 
२० र्‌१्‌ र्२ र्३ श्ड २५, रच 
२७ च्द २९ र्‌० ३१ 

(क) १७ तारीख को होगा -- 

(अ) रविवार 


की. (ब) शनिवार 
0 । “(स ) बृहस्पतिबार . 
( द ) बुधवार | 
(से) जनवरी के महोंने मे -- 
२६ दिन होते # 
(/ २१ दिन होते है 
(स) २७ बिन होते है 
) ३० दिन होते 
(ग) द्वितीय शनिवार होगा-- 
(अ) २ तारीख को 
(ब) ७ तारीख को 


((2 
॥ (स) ९६ तारीख को 


ग (द) १२ तारीख को। 
३९--एक सप्ताह मे कुछ-- 
(अ) २४ दिन होते है 
(ब ) ८दिन होते है 
), (स) ७ दिन होते हैं 
| £ (द) ३० दिन होते है। 


जज 


( १० ) 


४०--मेंगलवार' के बाद आता है - 
(अ) सोमवार 
( व ) बुधवार 
(स ) रविवार 
( द ) शनिवार । 
४९१ --शनिवार' से पहले आता है-- 
(अ ) रविवार 
( व्‌) सोमवार 
(स ) शुक्रवार 
(द ) मंगलवार। 
४२-थंदि किसी महीने में र तारीख को रविवार हो तो अगले रविवार की तारीख होगी-- 
9, '. (अ) १८६ 
7 (ब) १५७ 
(स ) ३० 
(दे) श८ 
४३-यदि १० तारीख को मंगलवार हो तो २१ तारीख को होगा- 
(अ ) रविवार 
(ब ) शनिवार 
( स' ) मंगलवार 
( द ) बुधवार। 
४४--“जनवरी में घार सप्ताह से -- 
(अ ) २ दिन अधिक होते है 
( व ) १ दिन अधिक होता है 
(स्न्‍र ) रे दिन अधिक होते है , 
( द ) ४ दिन अधिक होते है । 
'४५--एक' महीने मे-- 


है 
१ 


९ 


(अ ) ७ सप्ताह होते हैं 
(ब ) ४ सप्ताह होते है 
( स) ३ सप्ताह होते है 
(द ) ५ सप्ताह होते है । 


( ११ ) 


४६-वर्गकार आकंति की -- 
( अ ) आमने-सामने की भुजाएँ असमान होती है 
( ब) चारो सुजायें समान होती हूं 
(स) भुजाओ मे कोई सम्बन्ध नही होता 
( (द ) चारो भुजायें अस्मान' होती हैं। 


४७--दी गई आकृति -- 


(अ) वर्ग है ५ मीटर 
(ब) आयत है 
५ मीटर. ५ मीटर 
(स) त्रिभुज है 
हा कल 
(द) वृत्त है। मीटर 


४प-वर्गाकार आकृति में-- 
(अं) केवल एक कोण ९० का होता है! 
( ब ) केवल दो कोण ९०" के होते है 
लि स॑) चारो कोण ही ९०० के होते है 
 (द ) कोणो मे कोई सम्बन्ध नही होता । 
४९- वर्ग तथा आयत में यह समानता है कि- 
( भर ) दोनो एक जेसी आकृतियाँ है 


(ब ) दोनो की भुजाये समान है 
| |) प्र्तासे ) दोनो के चारो कोण ९० अंश के होते है ,.. - 
'” (द) दोनों एक ही समतल मे होते है । 


४०--तिम्न प्रश्नों मे खाली स्थानों को भरो--- 
(क) ७८ 
न ३४५ | 


हि ११४ 





(. १२ 


( स्व) 'अरश, 
न स्ेकाण, 

2 कल 528 न 
चछिछडर 
(व) पके 


 रेडिफ ४८ क्ले 
८2 कर 


( था) 5 चु०८ा 
बन स्‍ 


ऊिवा८ | 
(चर) ररश 


हक >> 2८४ 
न कुछ ५ ४ ० 


(छ्छ) है 33.5 
>< शप 


ध्००[]० 


रद 





| २१३ ) 


(-पैमाने के इन प्रश्नों से खाली रथानो को भरो-- 


(की) एक गीटर ऋ पक से० भी० 
(ज) ५ मी ५ से० मी० 
(ग) ४०० से० मी० ली ह४ मीटर 
(घ) ४८४ से ० गी० 5 €ट्‌ * 5“ गी०ठ कै, (7४ सेठ गी० 
घी शकिण्ग्रा० रू दल लआम 0 ले 
2 प्रात 


(छ) श्व्यश ग्राम ८ ह््‌.. ८०9 (८.3) ० परे 
(२-निम्त आक्तियों में जो की॥आया, विपुज् तवा बुत हो उन्तपर उनका चाभ छिख् दे «- 
७ 


|] 


[ पित्त  ] 


(९ 
लक 
| ए (छठ) 
हे ( 50 है (्‌ ट्ः ) 


44४7७ ७४ | हर 





/ अनननन वन &डिजन-++--+ नर 


(३० हा 
(९०) ४० 


(१४४ 


( १४ ) 


५३- निम्नलिखित में से घनाकार तथा आयताकार ठोस के नम्बर तीचे रिक्त स्थान में भरो-- 


> 0) 


ह | (७३) ४१ | 


पलक 


मजा 








१९# ) 


घनाकार ह +- 5 ४ हल हा 5 कण १8 १० *«« * 


जापताकार +००७ कक ७ उ१0व ४३१७ कदबैेक 8६४७ १००४ ४०० ३७०७ ९१७९ ० ३०० ह७०३ बदतेले 


उपलाब्धि परीक्ष | (॥ 


बिषय- गणित 





कृक्षा- है 
*% ०७०, ०१ 55५२९ ०००४ *०० -०० ८०-०० «०२० &0०३ «० (9. 476 4६६ ५३४ 
एक कि पा 
विधालय की नाम हुँ ) हे डा हि 0 कप 8 हे 25 दो, 
ह है 0 जा प्ष सडक 4990 :555४ 82५ हह 3 जला न म्जीएलन 3५ ५. ००० 





विदेश । 
निम्नलिखित प्रद्नों में प्रत्येक प्रश्न के चार-चार उत्तर दिये गये है। इनमें से जो उत्तर: 
सही हो उसपर सही ( ४ ) का निद्यान लगाओ । 
हिला नमक अल 
परदाहुरण १-० 
(४ का ८ गुना है 
(अ) २२ 
2 ) ११९२ 
(स) ९२ 
(द) ५४ 


इस प्रश्न में १४ का ८ गुना करने पर अर्थात्‌ १४ का पहाड़ा ८ बार पढ़ने से ११२आता है'। हम 


देहते है कि अ ब, रा, द इन चार उत्तरो में से ब के साभने ११२ लिखा हुआ है। अतः ब पर सही ( ४ ) 
का विह्नू लगा दिया गया है । 








उदाहरण २ - 
घटाने के इस प्रश्न मे खाली स्थान पर इनमे से कौन-सा अक भरा जायेगा ? 
(अ)८ ९७३६... ७8) (# 3६ 
(ब)र > पिध्िशुफ प्र्र्य्टा "८ ] 
( त्त ) हि ५८ शाज्रण् क्र है हि 





) ७ डे 
घटाने पर हम देखते है कि खाली स्थान पर ७ आना चाहिये। इसलिये द पर सही ( & ) का चिह्न 
हा दिया गया है । 

इसी प्रकार के प्रश्न इस प्रश्न-पत्र मे है। सही उत्तरों को चुनकश उन पर सही ( / ) का चित्त 
ढाओ | [ अब पन्ना उछडो ओर प्रदन करना शुरू करो ] 


संख्या ११२ 
(अ) ११ की २ गुनी है 
: (थ4) १६ की ७ गुनी है 
“त्न ) १४ की ० गुतली है 
(द ) १३ की ९ गुनी है । 


चारश लाख, पेतीस हजार, सात सौ चार अको में लिखने पर होगा -- 
(अ) ४शए७४ 

/ [ब) इऑ४डरेश्छण४ 

हु ( स॒ ) ४०३५०४०४ 
(द) ४३५४७००४ 


- खाली स्थान पर इनमें से कोन सा अफ भरा जायेगा ? 





(अ) ७ ३२७४५ 

४ वबि)फक ४३१५ 
(सर) ० ज्रच्प 
(द) ६ * ४ २८ 

घटाने के इस श्रएव मे खाली स्थान पर इनमे से कौन सा अंक भरा जायेगा ? 

(आअ) १९१ छप्०३ 
(ब)र आाध्रेफ्फ 
(स)द ६[२५ 
(द) ३ 


किसी सख्या के आगे तोन' शुन्य छगाने पर **« «« -« «०» 
>“( अ ) वह संख्या पहले की तीन गुनी हो जाती है । 
( व) वह संख्या एक तिहाई रह जाती है । 
( स्‌ ) वह संख्या सौ गुनी हो जाती हें । 
( द) वह एक हजार गु]नी हो जाती है । 


१०, 


४०५००० संख्या, ४०५० की '** “- ** ** 
(अ) १०० गुनी है 
(ब) १००० गुनी है 
(स॒) ९० गुनी है 

' (द ) १०००० गुनी है । 


, ४३०२ का १०० गुना है! *** ** 


(अ ) 'डंरेए०र 
(बा ) ४३००२० 


। ट्रिल्लग ) ४रे०२००० 


[ द्‌ ) डच्चू35२०० 


भिन्न £ का अर्थ है -- 
(अ) ७ और ८५ का योग 
(ब) ७को 5 से भाग देना 
(स) ७ में से ८ घटाना 
(द) ऊ् में से ७ घटाना । 


, रंगीन भाग पूरे आयत्त का कौन सा भाग है १ 


न ) १(३ 
(ब ) २/५ 
(स) १(२ 

(4) शा 

भाग देने की क्रिया -- 
(अ ) बार-बार जोडसे की क्रिया है 
(ब ) गुणा की क्रिया की उल्टी है 
(सु) जोड़ने की क्रिया की उल्टी है 
(द ) घटाने की क्रिया के समान है । 





११, 


१२. 


१३, 


१४ 


१५ 


( ४ ) 


२०,२४ हंपये का अर्थ है -- 
(अ ) २०२ ठगये ४ पैसे 
४ (बे) २० रुपये २४ पैसे 
(स ) २ हपये २४ पैसे 
( द ) २०२४ रुपये ० पैसे 
एक लडके पास ५ रपये ३२ पैसे थे। उससे ३ रुपये ४० पैसे खो गये तो शेष 
(अ ) २ रुपये ८ पैसे बचे 
०.२ रुपये ८० पेसे बचे 


८ ऊ 
यु 


से) १ रुपया ६८ पैसे बचे 


>” (द) १रुपया ९२ पैसे बचे । 


पण्प, मौनी और मीनू के पास क्रमश ८ पसे, ४५ पैसे तथा ७७ पेसे है। तीनो के पास कुल कितना 
धन है ? ह 


627 ) २ रुपये १४ पैसे 
(ब ) १ रुपया ६५ पैसे 
(से) २ रुपया ५ पंसे 

(द ) १ रुपया १५ पैसे । 


४ 


१२५ मिनठ का समय 
(अं) एक घण्टा २५ मिनट के बराबर होता है 
(0097 १२ घण्टे ५ मिनट के बराबर होता है 
ह रत ) २ घण्ठे ५ मिनट के बराबर होता है 
(द ) २ घण्टे १५ मितरट के बराबर होता है। 
इस समय ११ बजकर ५५ मिनट है, २ घण्टे ४५ मिनट बाद 


क्या समय होगा ? 
(“अ ) २ बजेंगे 


22 5.9 
( बे ) २ बजकर ४० मिनट होंगे 


( स) २ बजकर ४० मिनट होगे 
(द ) ३ बजेगे। 


(६, घडी में इस समय -- 
(अं ) ४ बजकर 
१० मिनंठ ह 
(घ) २ बंजकर 
४ मिसट है 
43 )४ बजकर 
(११ भिनठ है 
(द) २ बजकर 
२० मिनट है। 





!, नीचे जनवरी माह का कलेण्डर दिया गया है। इसे पढकर निश्वलिखित प्रश्नो के उत्तर दो -- 


जनवरी 
रवि सोम मंगल बुध बुहस्पति 
श्‌ 95 रे 
धर छ व रु २० 
१३ ५४ १५ १६ श्छ 
२० २१ श्र श्र र्ड 
२७ श्र २९ ३० ३१ 
(क) १७ तारीख को होगा -- 
(अ) रविवार 


(ब) शनिवार 
(“(स) बृहस्पतिवार 
(द ) बुधवार । 
(ख) जनवरी के महीने में-- 

(अ) २६ दिन होते है 

० ( ब ) ३१ दिन होते है 
(स) २७ दिन होते हैं 
(द ) ३० दिन होते है। 


शात्र 
है. 
११ 
श्८ 
श्र 


शर्ि 
भ 
श्र 
१९ 
श्र 


(६ ) 
(ग) हितीय शनिवार होग।-- 
(अ) २ तारीख को 
(ब ) ७ तारीख को 
2 (स ). १६ तारीख की 
/(द ) १२ तारीख को । 
१८. यदि किसी महीने में ० तारीख को रविवार हो तो अगले रविवार की तारीख होगी-- 
(अ) १६ 
(व ) १०५ 
(स्‌ ) रे० 
(दे) शद 
१९. दी गई आकृति - 
( अ-) बैग है 
५2 कक 


हा आयत है. 


(स) भिम्ुज है 





४ मीटर, ५ मीटर 


० 
(द) कृत्त है। मीटर 


२०. वर्ग तथा आयत मे यह समानता हे कि -- 
हक अ» दोनों एक जेंसी आक्ृतियाँ होती है 
( ब ) दोनो की भुजाये समान होती है 
( स) दोनो के चारो कोण ९० अंश के होते है 
(६ ) दोनों एक ही समतल मे होते है। 


२१, निम्न प्रश्नों में खाली स्थानों को भरो--- 


(का). छदद 


न रडप 





१९४ 














बा 


२२. निम्न आाकृतियों मे जो वर्ग, आयत, त्रिमुन तथा वृत्त हो उनपर उनका नाम लिख दो-- 
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(१७४) (१५) 


( ९ ) 


,३, निम्नलिखित में से घवाकार तथा आयातकार ठोस के नम्बर नीचे खाली स्थान मे भरी - 


५ किलर ) क 


(औओ) और 





(४) (६) 
ऐ/ 
(छठ) 
६९७ $ 
नम्बर ु 
घना|कार ००० * «० ००० हब 5 85). का 
नम्बर 


आयताकार +.. ६३४३० न ल्‍्के। नकबर ०३ हक 2 ,अ ७७ 


उपलब्धि परीक्षण 
विषय--गणित 
कक्षा-५ (बट? 
40 5 64%, 
विद्यालय का नाम ४ “शत « 20 जी: ५ बु शा घर 20 की वजन नी न न 
ध मा फलों जिला ४ * नए दे 








निर्देश 
(“इन संख्या क्रमों में रिक्त स्थानों को भरो 


(क ) १०,१५,२०,ट,३२०,२५,४०,टि,९०,५५ मत 


(ख) १००,९३,६,७९,७२,६५,६२),५१,४४ 2 












































२-( के ) पु ७ | ९१० 
१५ २१ [20] 

(ख) २५ | ७० | १०० 

५, | १४ २०] 

(ग) २५ | १६९ | ३२१५ 
॥(क | ३२१५ | 


२३-इन भाग के प्रश्नों में खली स्थानों में सही अंक भरो : / 


(क) ४र२५)६र२८७(१४५. 
डर 
ड१५३७ 
रश्रथ श्र 
जिम आल जल 5 पल 
री... अरब, जिर ० > दत 


( ख््) २२१)१५४७८(६दा[ट) >0 ५०% जज 
चर मे 
श्देस८ बी 205 जे 


र्डश्८ ु शक 
१६१४७ 
५०५ 
(ग) पझ्४ी) १६१ शे८ (डर ७ 


श्र | 
ज्जंड 453 ह 








(घ) र२६४)६०७८(र हे 
42854 ली (४9 
'छर्प् / हद 

अर 

रच 

(च). २०८)१४४५६६१(७० 7: : रे 
५१४५६ गा 
च्र्‌ 
४-“-- इन शिल्न के प्रश्नों में पे गज की रथानों में सही अँक शरो : 


है. 92] 


3) अधि के उस का ; नर 


|. 
ला अल अल :: मा अत ! 
प्‌ ञ हि 


््‌ 
न 








श्‌ श्‌ है र ४० डक 
5 सिर 5 य _ टिनन 2332० हे 
(ग) ्ज डे व 5 [ 


२ _२३२ ८ दा 
048 आम बज 7 बे 
मा हम -- हित _ 534 ४ 
(४) र-ंनक फतह श्हे + ३६. 53 ३९. 
५--१०० से०ण्मी० का मान वराबर होता है- हु शक 
(थ ) मीटर 


हक 7 
(ब) १० मीटर 3 हे हद 


(स) १०० मीटर 
(द ) ०.९ भीठर 
६--१ लीटर का सान बराबर होता है-- 
(अ )/१० मिलीलीटर चड 
(ब ) १०० मिलीलीटर दि 
(स) १०००० मिलीलीटर 
(द ) १००० मिलीलीटर । 
9१-१७ मीटर, '3० डेली मो० तथा ५५ से०्मी० का मान से०ण्मी० मे होगा-- 


(अ) १७७४ से० मी० था 

(ब ) १७७७५ से० मी० ही हा 
(स) श्वरश से० मी० न 

( द ) (१८५४५ से० भी० _,0.० 






(ब) २२५० कि० ग्रा० न 
(स) २००२४ कि० ग्रा० रह 
(द ) २२५०० कि० ग्रा० | 

९->-५७६५ मिलनी छो० का सान कीटर मे होगा-- 
(अ) ०५७६५ लीटर 22 ५ हे 
(ब) ४५७६-५५ लीटर 


(सॉ(,२७"६५ लीटर 
(द) ५'जच५ लीटर 


१०--३६' ५४वें +- १२४६ का मान है 








(अ) १६००३ 3८2४3 ८ 
(ब)(४ ८ & 2२.४० “-. 
कर ७ ट- टए 
(स) १६०:०४ 
(द) १५५५८९ 
१२५--+०१५२+ १११२+ १०२ का मान है-- 
(अ) १९'२३३ 
(ज)[१५०'२१३४ हि 
(स) ११३३२ 
(द) ११“०३४३ 
१२ -०'१११५-- १९११ + १११ का मसान है-- 
(अ) ६११२३ ०५ १११९ 
(ब १२ २३१ अर ही! 8 जल 
(स) ११३२१ ६+झएश 
(द) १२ ३२१ 
4१२३-१५" #६२१५ + हट का सान है -- 
(अ) :१९५५२ / 
(30७0६ 
(स) ०००९ 
(द) ० एणर 


५४--६१०“६०६ - आज का आन है -- 


(अं) ९०९० तप का 


(ज) 4 ४९,०९० 
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(द) ९-११११ 
१५--किसी दशमलव' संख्या को १०० से गुणा करने पर दशमकव बिन्दु-- 
(ञज) दो स्थान दाहिनी ओर हट जाता है (उट हा हे 
(ब) दो स्थान बाये ओर हट जाता है' ५; 
(स) एक स्थान दाहिनी ओर, हुल जाता है 
(द) एक स्थान बायें ओर हट जाता है' ॥ 


१६--२०१३६ २८१०० का भान होगा-- 
अ) २० १२६ ८८ ह 
(ब) २०१: ३२६ दा 
(स) २०१३६ 
(द) २०१३६ 

१७-०० ००९ >< १००० का मान होगा-- 
(अ) ००९ 
(ब) ०९० 


(स) ९००० 27 
(द) ९९० (६. हनी 
१८--संख्या ५, संख्या '५० की -- 


(अ) '? शुनी है । 


हक 
(ब)(१०गुनी है।... “० व 
(स) १/१० गुनी है । 
(द) १०० गुनी है । 


१९--मिम्नलिखित संख्याओं का शुद्ध मान दशमलऊत्र के २ स्थानों तक॑ निकालो - 


(क) ४" १२६ (३३ ) 

(ख) १५"२०३६ (पक जो औ ८ 

(ग) १३ ४७४ (बूबूछ6ह  - 

(घ) २६१'८५४९ । (6 :८४ ) 

(व) ११५४०८४५४ ( बदली 
२०--निम्नलिखित दशमलव संख्याओ को साधारण भिन्‍न' में बदलों-र 

(क) ० ३२७ हज ! 

(ख) ०*७ 5 

ग्‌) ० १० हा 

हक ह ५ डा 

५ हट 
(च) ७ ७२३ ॥ ) 


६ ५+#%े ) 
छ५ ->सलिम्नलिखित मिन्‍नों को दसमकलव' सें बदलों--- 


(कक, २/५ ध््ज 
(ख' २/८ 
(ग) ४५८ 
(थ) छा 
(चे) १३/२० 

र२२---४०, ४४५ तथा ४७ का औसत होगा -- 
(अ) ४४. रा 
(ब) ४४ हु रा 
(स).६ झ्र )35 २ क 
(द) ३५९६६ है 

२३ ->-यदि ५ संख्याओं का औसत रेश५ हो तो उन संख्याओ का यौगफल 
होगा -- हे 
(अं) १८७० 
(ब') ,१ ०० कक - धर का 
(स)५१७५ ५ पल 302: हे 
(द) ६५.० 


र४ -+जितने सूल्‍्य' में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे-- 
(अं) लाभ कहते है । 
(ब) विक्रय मूल्य कहते है । 
(स)/क्रया मल्य' कहते है । 
(द) हासि कहते है । 
२०५--लाभ बराबर! होता है--- 
(अआ) क्रय मुल्य >- विक्रय सूल्य 
(ज) विक्रय सुल्य + क्रय मूल्य हा 


हम 


े 





(सी) न 
क्रय सुल्य ( 


(द) विक्रय सूल्य' - कऋ्रम' मूल्य 


( ७) 


२६-किसी वस्तु को १७५ रुपये में खरीदकर २१० रुपये मे बेचने पर- 
(अ) ३४ रुपये की हामि होगी हि 
(ब) २१० झपये का लाभ होगा - ह ै, ६ १ 
(स) ३४५ रुपपे का लाभ होगा ५ ३0 
(द) लाभ या हानि कुछ नही होगी। 
२७--निम्नलिखित चित्रो मे छा्याकित भाग परे के कितने प्रतिशत है 
( अपने उत्तर चित्र के सामने दिये गये बावस मे लिखो ) 


१५, 





( रु ) 


२८-- ७०० रुपये का १२ प्रतिशत कितना रुपया होगा ? 


२९ - वृत्त के केन्द्र से परिधि तक खीची गई रेखा को-- 
(अ) व्यास कहते है 
(ब त्रिज्या कहते है 
(स) लम्ब कहते है 
(द) स्पर्श रेखा कहते है। 


३० -- एक पहिये की परिधि १० भीटर है। २ चक्‍कर लगाने पर वह कितनी दूरी तय करेगी २ 


लाल लत नल 
2० 77/५ 








३१--किसी वृत्त का व्यास ३४ से० भी० है तो उसकी तिज्या कितनी होगी ? 


हक 
श्र क् 











३२--पठरी और परकार की सहायता से निःन रचनायें करो--- .- - 


(अ) ३ से० मी० अद्ध व्यास का एक वृत्त खीचो 


(ब) ४ से० सी० व्यास का एक वुत्त खीचो 


(स) ६०” का वोण बनाओ 


(द) ४५? का कोण बनाओ । 


उपलब्धि परीक्षण 


विपय--गणित 





कंक्षा- ५९ 


बीए अक्षवा- 


([ ५ 
विद्यालय का नाम 8 ।$ [>> 8 6622 8॥ पा । 2); 4५४ (2 























सात ' के अष्छ कग / 20 कक अ222 7 कर ५ जिला पट ; 2 ३७ न 2४४ 5०३ 
निर्देश । । 
१, इन संख्या क्रमो में खाल स्थानों को भरो : 
(क्‌) रप ० १०० 
५ ३ | 
(घ) २५ १६९ | २२१४५ 
००२५ | शू/ | ३.२१५ 














(क). २३१)१५५७८(६(] 
१३८६ 
१्छश्८ 
१६१६ 
१०१ 
३. इन भिल्‍्न के प्रश्तों में खाली स्थानों पर सही अंक भरो-- 
(क) -जै->-ति7 ४ 


२ ७0 
ख़्‌ ७० _न्‍न्‍बणन्‍« ँ पी) बन ०मबकणण प्ादे ......... 


२. इस भाग के प्रश्नों में खाली स्थान पर सही अंक भरो-« । 








(ग) २ 5 तो कम 
| हे श्पू 


[ | ) घर ३ ज न्‍ 47-“ 9 // है 207 





5 


निर्देश : लि?त्वलिखिल शश्णों से पत्येक प्रशय के शारन्‍्ञप्रण" झूचर दिये 
सतछी हो जण्न चर खाट (,/) का निरान संण( *। । 
४... १०० से० भी ० का मात अशधबर डोगय। है: 
हि ) १ मीटर 
(.ब) १० भीटर 
(से) ९०० पीटर 
( ) ० है पीटर 
|, १ लछोटर का बान वशरावर द्ीजा ऐ 
४ | ॥ (७ िच्योजीटर 
(ले) ६०० 8७८९ 
( शू) १०००० विक्कीकीटर 
०5 ) १००० मिल्ीकीटर । 


६. २० चुष्तऊ एवं ?7 वि गाठ का माने क्िऊ प्रा» मे होगईएन* 


(2, शक२ ! कि० ग्राम 6 
(था) २२५० ३६० झाछ 
(ल ) रण०२ ५ कि० ० 


(55 97 ७ कील आए 


७छ. फरछर ५ शिला लब् दा साने कऊीटर मे (ु।बा[-+: 
[ झ । % #शए | खीझफ 
[ हर ) क्च्तह ही हि ्ा 
ही पए न ५ तार 
| 


५ ६0 कलर! 


११. 


श्र. 


३“शडचे + १५२४वद का मान है ** 
( आ) ४६.००४२ 
(थब) ४जउप्पर 
(सर) १६८० ०३ 
(दे) श्थ्श्वर 


०"०१२- ११५१५ -+-+ १०९२ का मान है--- 
(ञअ ) ११७३ 
(बा) १०'रशृक 
( स(0>११-४ैछर 
(द) १५५०४ 


०"१११५+ १ ११५-+१५७१५ का सास है--- 


(अ» १६ १२३ 


( ब') १२२३१ 
(स) १५१२२ 
( दे) १५२ ३२१५ 


१२१ -- ०*२३५ का सान है--- 
( अञआ) १ शणशर 
(बा) १५०९ 
(स ) 9७9० 
(का) नधशर 
२०१४६ >< १०० का समान होगा 
( अ/) २०१३६ 
( बे ) २०१-३६ 
(स) रणश्च छू 
( दे) २०१४६ 


१३, ७००९ % १००० का मान होगा+- 
( अ )/०*०९ 
(बू) ०९० 
( स) ९०१० 
(६) ९० 
१४. संख्या ५, संख्या '५० की 
(/4 ) ०'५ गुनी है । 
(ब ) १० गुनी है। 
(स) १/१० गुनी है । 
( दे १०० गुनी है! 
१५, निम्नलिखित सख्पाओ का शुद्ध मान दशमक्तब के २ स्थानों तक निकाले 
(क ) ४.१२६ (07 /<) 
( ख ) १५ २०३६ ( 9७% ' १!) 
( ग) १३ ४७४ (सट्टा 
(व) २६१ ८५४९ (४ (५ हि है हक 
(च) ११५०८५४ (/+#&फै-.> 
१६. निम्नलिखित दशमलूब संख्याओं को सावारण भिन्न में बदलो-- 
[ का ) ०३७ [४.8 .) 
(खं) ०९७ ( ) 
(ग) ०१०३ [ | 
(ध') ४३१ ( ) 
(व) ७'छ२३ ( ) 
१७. निम्नलिखित भिन्‍नों को दशमलव' में बदलो-- 
(के) शह ५ ) 
(ख ) ३/८ ( ) 
(ग) ४/८ ( ) 
(घ ) ७८ ( ) 
(च ) १३/२० ( ) 


(८६, ४०, डर तेजी ४४ को ज|ए 7५॥ * 
[ » ) ४, 
(ये) ४४ 
| भ्‌) ११०४ 
(द) १९६ 
१९, छोीपगे अर! ये र ४4 ४- 
(अं) फये फर्म « सिक्ठा पूछा 
(३) विक्रय गुल्य + करा! पृएथ 
विक्रय शल्य 
( से ) क्रम भल्ण 


(द) विन्नाप एह्य « क्रय एस 





२०, कियी बहत का १७३ रण में का, दाए २१० बणरे गे 3 ने पर; 
(4) ३५ "पक वी हाथि दागः 
( ४ ११७० मद त हे देसाई 47 
( थे । २४ हपे का खत होण) 
(व) छात्र या हांबि कुछ ग.। दोषी । हल हल 
२१, निम्मलिलित बितरी से छागादित तप परे के कितने प्रतिशत है 
( अपने उत्तर चित्र का साल्‍ गे दि गये बादरा मे लिएो। ) 


पा: न कक यह ० डे 
५ हे ८ 
+ |, ४ हे कि भर ६ 9 ३७ 
हु प 





जमा अत, 
कटी छू ५ २६ भैटल] 
हि 0 व कु ञ 
हे १, इज 
कक कि 
> पर 5 
कै पे श् श्र हत 
| हक पो5३ ०७ ०७६ ५५ $) 
कक पड पर 
2 5 छः. ञ ध् 
३5.७७ 5२६, 
भ् 5 चार 
की 
श्व] । ५ न गत 2 
| | अप कब 2० 5 2 इक किए ब् 
असर पी आम 0 0 और 
कप को छा हा ० आम] 
पं (पे 
"आस जग ध ३ 
हे है औ पी हि 
नर हु 3 न 
5 ५ 0 5 गा 
धर की 0 १३८ मेक ऑल ञ 
व कि ह जज नि 


(| ६ ) 
२२, पठरी और प्रकार की सहायता से निम्त रचनायें करो। 


( भ) हे से० भी० अढ्ूंव्यास का बत्त खींचो 


(बे) ६० अंश का कोण बनाओ 


शक हक १९-४-प्थ्यभ "का 





/ आपका कर: अ0७ 2५० का; फश--+४९४५७३०३५०३% ५०७१५ व्यन»य धरकएमैनपपुरमक, 


खिएडजजाऋ ० हुए 
है: / 84/08/98५४ 
०] 


प007 08 0 परत (एव 08 डा 2 ाइि नल पाए उतार 68, 507 पट: उफाछक पए कार 80.7 87060: 


07हटफ .. कयर $ 
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क्रम अकरणप प्रश्म हप/प्रदगर 
| हमारा विश “ शखकिल्म चयन 
2 बाछू, जल शीर मौसम « रिक्त पध्थ्यानों' की पूर्ति 
पु बन और काये - जौड़े स्थछितना 
क्र भट़ान, मिटटी और झाशिज 
5 पदार्थ और साम्झी 
& हमारा श्र 
प्‌ छजीय बच्लुर्प 
& बभसाति फ्रात 
ह। जन्छ जगत 
॥0 पढ्ीी 
!॥ छदघारा शारोर और स्वाप्ध्य 
उद्देश्य ! 


ऋष्यतक पक 


० राव पक अपर उपक- पट बाल्नाकन+२++ के अधकता पपकक (कर कमा जवना- मे पाक जडन+ पर्प हसफाकमन, 





“ विशथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर स्वैगें | 

2- से धार), जे तथ्य+ मौसम के बारे में बता स्कगे। ॥ 

उन्‍« हाल का लध्याग' कार्र के एदाहरण दे सोगें 

4“ छात्र चटुटान, सिद्ठी तथ्या छानिज के बारे भें जानकारी दे सके॥ 

5« छान पदार्धय की विधभ्निन्न अवस्धाओी के मा सध्या उनके उदाधरण्ण' दे सकेंगे । 
0०“ ले सील संध्या निर्ीय तत्तुओं में अन्तर स्पष्ट कर ह्कैगें तथात उनके नाम 


फाला' सकी । 


एल फास लिश्यिन्न प्रकार की बनस्तलियौं' सथ्या' जम्तुओं थी शिशौ शतायओं 


एव उनके कार्यों को समझा सकें | 


« जे चिभ्याम्न प्रतार के पीकायों के रछन लदन संशय उमके व्वभ्याव कौ जता सहेशें 
9- मै मानव शरीर की स्चना, तथांप' स्ला कण को प्रभ्यातित करने वाले 


िश्धम्ण कारकों के बारे में बता सवेंगे | 


/ कक का+०) अल क शाज्क) पाक कप; अष्यन- हक वन्‍त-साफाफ अपाप- कपतु-स्‍नोकन ढंान व्पा+-प्वाफ: फीजनाफाना देफजकबपन्‍न-. 


बुल प्राण हैख्या' रू 55 एुप।लि 5 60 


| हसन सडक पहन फमथथ+ उप पमन फलकननफांड, उतंअलाक 0७५ 74--फमान: कक. फेपास- कक 3 पर फनी बन /८4 करन को बन तप यज अप मआ:त परम वाननपतनभत बुक डेकप-#क+४४ अपन +जलक वाप कक लग, 
रश 





'पपमनमक७ कनलक-हफपा कम शूफ- वअपन नर ढापाा वमम्फ 'अ-ककयपमनक आएलठन चाहत हरपाफाप-कपा--नंणान काटा हे परम पक नमाज फपफन. अमन दागी सा+ननसाऊन बप्कक, 








छा 2 0 ए 8 गाता (2ज] जाइए वाक्षण' यहा 902, 52 8) 


05, (7058 हंता 














(२९०++०+दपपफाकाह+बनररीकत 


(७ ७९८5४ + छ६88 











74 07% है 0 ५८% है) ह्ा3 825 8 खत प्‌ ह(उ अ&77,., 
(2८0॥7 &;78768 डे 
८ क्ड्ि जाप ि( ह्ाछ है।। 5 कै छ्छ वा 
[७ छगाहईा । खंजस 334१+9 ११ 33, ॥॥ 
2- बाय, जल और मौसम 
3> बल और काये ३३ हे हे 
&#* चटूटान 4 मदृटी और 
झा।शिज 
5 पदार्थ्य और सामीी 4 १74 3. 4३5 


8७ हंम्रार) छाई 
प्‌ छजीण वच्लुएँ १]. 


8 बना का से जगत 3॥॥.. 4 हि । ४॥ 
छ जन जगत 33. 43३ 4. 
॥0« पी 3१44 3 ॥. ३ 
॥७ इम्मारा शरीर और 

स्वास्थ्य के । ह॥ 


अयकरकयाबल उष्यफा॥्रएकतरफय-दफफ कद: 





मिशन मद अल लकल कर, जल न कन अजल आम पथ कमयाकजड परेकांकेक: अपकर-पानडरम पाए द्रांटराह नमन चर पफए ववअकी दं+४ “332०४ अ५०:१००७४ ३ांजा+)र भववीवाग-क-ककज ऋरयद: 


छा बा ललित: 304 6 (7070७ 29४७6 
छछ ७ #32 09 ७ कं एछ७ 
छह ऋ वलछगउएत "एए७७ (एछथ र: उप ५ 


40/222//2% आज. 0 84 














आधार 7606 08 आला ४७ चालक पाए 6डापाप 6, एप धार 
ईकीओिओ ॥8 ए४ 
क्रम संख्या _____ प्रकरण अश्न कप / अंकार 
॥- हमारा विश्व «* खिकलप चयन 
2 वाभु और जा « रिक्त स्थानों की पूर्ति 
इन बन, कार्य और मशीन « जौड़ मिलाना 
+- चहुटान, मिट्टी और झानिज « जहा उत्सरीय प्रश्न 
5- पदार्थ और साम्ही 
6« बनस्पात जगत 
7 जन्छु जात 


6- मानव तसथ्यप उसका' संसार 
4« मानव हाहीर 
।0« था व्थ्य विशान 
०7४0४: 34% 
उदुकशय ६ 
|- छात्र किव के बारे मैं जानकारी प्राप्त कर सकेंगे | 
2- छात्र वायु और ज़्ल के बारे में अकात दो सकेंगे । 
5- सै बल तथात्र कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सगे तथ्या सिश्निम्न 
प्रकार के मशीनौ' के उदावरण्ग' दे सकें | 
4« ते चटूटान, मिटटी क्षध्यप खानिज के बारे भें जानकारी ड्राष्त कर सगे ॥ 
5० छात्र पदार्थ की सिस्निनन अवस्धायाओं' से परिचित हो सो तथा 
उनके उदाहरणा दे सकेगें | 
6- छात्र विश्थिनन प्रकार की वनस्पतियों' सध्याा जन्तुओँ की विशैणताओं' 
एवं उनके कार्यों को' समझ्ष सकेंगे | 
7 छात्र मनुष्य तथात' परयाविरश्य के बीच उसके सम्बन्ध के बारे में जानकारी 
प्रन्‍ाप्त कर सकेंगे | 
8- छात्र मामव शाएीर वी रचना तथ्य व्वास्थ्य को प्रभावित करन चाजैे 
वखिभ्यिन्स कारकौ के जाई में जानकारी प्राप्त कद सेमी | 
शक म बल ले 


कूल प्रश्न संख्या *ू 55 प्रृथ्याद्वि रू 70 


न्‍फक पफेफ त्मइ-प्ररब] सपाज कीा#+पक आन विरकेउफे बे जा 








स्वाफबपेपक तथ०/०5:७ इ:भरापापपफ, 





(#घक्क 








सकोरमक ,्र४३-४अड डप्रप्र। अन्ना कट 








न. ५ अप मा॥ाएआाधाण गुड पु 5हापाआर॥ा, 327८8 शा  अभाएजएलआाइ पड इछ धधायाहार३७४, 30708 


ड0 5 27055 0७६ 
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। ४9५३ 
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७७७७७॥७७७/७७७७ए७ए७ ७७७७७ ० 0 लाभ आइ बइस कसम ३3६५ लक 4३ बा अल अमल माल शक 
है. ह#ाप् 88 छा का #कछ 88 की! छाए एड 88 शा! 





॥« हमारा विश्द १483 8॥5 

2० वा और जहा 433. 

3> का, कायी औौर मीन. +. ४३37 )30] ६ 
4 घटुटान, मिट्टी और 





,2+#-दाक 4993-99 बापग>वााक चादं-#ा+ वा फपए-० 8०२ क्रा४-4:0०9४ कदाफप।कमपतर शक धरछाा+ डिक 0029 #िरतमा्र 





झानिज * १.]. ह आ $ 4 १3. 5 
5० प्रदार्ण और सामी 8१. ] 
6० बनकाति जगत % 
7 जनन्‍्तु जात 3843. ३ 
8-5 मानव तथा उक्ा 

संतार 
9० मानव श्वारीर 33443 


॥06 च्थाश्थ्य विज्ञान 34. 


| ३० (मेमपरयना+ पपमाकलनमककपाउभ+ ००9०० कार हम भरथपदपेकाम पे्ासरे ७ पापा ०७ १७ 2४2 घपत "॑नच पाक ०4९: थाम #व्याकटट वापस लाभ १९ "ध्यान पाक पप्यन्‍्मपामप पाया 





५५७७ ४७७आथब ७५ /४जकओ 





कं 


विषय--विज्ञान १. 


कक्ष --४ 





निदेश 


निम्नलिखित प्रश्वों मे' प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर दिये गये है। इनमे से जो उत्तर तुम्हें सबसे सही 

हता हो उसके सामने सही (,/) का निशान लगा दो । 
१, सूर्य निकलता है -- 

(अ) उत्तर में 
व) पूर्व मे 

(सी) पश्चिम में 

द) दक्षिण मे । 
५] गर्व इवता है - 

(ओ) पर्व मे 

ब) उत्तर में 

(स) दक्षिण में ह 

(६) पर्श्चिय मे । 
३ पृथ्वी पर हमका प्रकाश और गरमी मिलती 
प्रमा से 


हत' नल 


६ २ ) / 


४... पृथ्बी के अपनी घुरी पर चवकर लगाने से -- 
(ञ) रात और दिन होता है 
(ब) चन्द्र ग्रहण होता है 
(स) सूर्य ग्रहण होता है 
(रू) भूकम्प आता है। 
५. भारत वर्ष मे जब रात होती है, अमेरिका में उस समय-- 
(अ') रात होती है 
*(ब) दिन हीता है 
हु «स) दिच-रात दोनो होते है 
| (द) अमेरिका मे' उस समय क्‍या होता है, कुछ ठीक नही है । 
है #पानी पाया जाता है - 
 (अ) केवल द्रव के ही रूप में 
(ब) केवल ठोस के रूप मे' 
(स) ठोस, द्वव' एवं गैस तीनो ४ कई मे 
(द) केवल गेस के रूप मे । ि 
हक । पृथ्नी अपनी चुरी पर चक्‍कर' लगाती 'है -- 
(अ) उत्तर से दक्षिण' की ओर 
(ब) पूर्व से पश्चिम की ओर 
७... से) पश्चिम से पर्व की ओर 
7 (व) दक्षिण से उत्तर की ओर । 
८. हमें पृथ्वी का कैचल थोड़ा भाग दिखाई पडता है इसलिए हमे प्रथ्ती- 
औै७.[आ) चपटी विखाई देती है ह 
(ब) गोरू दिखाई देती है 
(स) चौकोर दिखाई देती है 
(द) अण्डाकार दिग्ताई देती है । 
९. अमावस्या को चन्द्रमा -- 
* + (अ) बिल्कुल नही दिखाई पडता 
(ज) आधा दिखाई पडता है 
(स) हसिया की तरह दिस्ताई देता है 
(द अण्डे के आकार का दिखाई देता है। 








१० चन्द्रसा“टए 
(अं रोगाना दिखाई प..ला हैं 
(ब, केनल रात को इशिखिाई देता है 
स; दु.छ ही दिन रात ओर दिन मे दिखाई पडता हैं 
(द। रोजाना ही लकिन रात और दिय पोनो समयथ' दिखाई पड़ सकता है। 
११ इसमे से हगा किराके चना यीकित नही रह सकते--- 
(अं, कपड़ा 
(ब विजली 
(सं पानो 
दे) शि्टी ॥ 
१२ नडने-थीने, खाना बनाने एस चलने के छिपे अपवरयकता होती है- 
(अ, डोटी की 
(ब) झादुव की 
से) पानी की 
«५(द) हृथ की ॥ 
बरसात का पाणी - 
(अ) ऊुरन्त यादल से घबारझ जाता हे 
(व) सथुप्र मे चकछा जाता हे ० 
(से) केदपल नादियं। था रद्द जाता है 
(द) केयल चुध्वी के अन्दर चजऊ जाता है । 
१४ झीकछी एवं सदियों दंग पानी सर्यथ की गर्मी से--- 
) समुद्र की जोर चला जाता है 
(ब) जमीन द्वारा शोख इसित्रथा जाता हे 
(स) वषष्प वनबार बादल बन जाता है 
(द स्थिर रहता डे । 





ह' 


ओला --- | + 
हम पानी का ही रूप है ; 

बे) पत्थर का एक! है ह 

(स। एक तरह का वकीडा है 

(द) सफेद मिट्टी का छेल्ा हे! । 


श्च् 


२५७. 


हि 


श्च्य. 


जे ३.२ है 


ज्- 


५१९. 


ब्रु०. 


बर्फ इसल्डिए ठण्डी लगती है क्योकि-- 
(अ) चऋससे' वबाष्व होली है' 


अल) नफे की गर्मी हाथ में चली आती हे , 


(स) हाथ की गर्मी बफ्ें मे चली जाती है 
(दर) इससे पानी होता है । 
वपष्पन--- 

(अ) पानी को बरफ में' बदलने को कहते है 


६ ४(थ) पानी को भाव से बदलने को कहते है 
” (स। पानी के बहने को कहले है 


(व) वापप के जमने को कहते है। 
बहने बाकी गरस हवा को-- 
(अऊ) पवन कहते है 


' &(बन) लू कछ्दते है ' 


(स) नाथ कहते है 

(व) हचवन' कहते है ।॥ 
लतापमापी का प्रयोग होता है- 

(आ) केवल यायु का ताप नापने के लिए 

(श्र) केवल्क शरीर का ताप नापने के ल्डिए 

(स) केवल्क वायु और शोर का लाप' नापने के लिए 
/(द) किसी भी चसस्‍्तु का लाप नापने के किए १ 
पंचन-क्च्चक' से पवना की दिशा का ज्ञान होता है--- 


.. 3 (अआ) पंख से (5 ०) 
 (ब) लिकोन से हे ्र 


२६. 


॥ 


(स) खपनची स्ते 
(द) ऊकडी के गुटके से । 
ऊपर की ओर फेंकी गयी ग्रेंद नीचे जा जाती है- 
(अ) विद्युतीस बल के कारप्य 
(जब) चर्षण बल के कारण 
(स) चुम्बकीय बल के कारण 
हि व) ग्ुरुत्लीय' बल के कारण 


है. 26 * 


चुन 


१९, जब कियी धर पर वा ।स्घु रारकाई जे गो हे तव उनके सतह के बच - 


(बल पुरकातर वल उापतवा छ 


न 


(स) घर्षण) चर झूगत। छू 
दे) विशवीय बंद प्गत्ा छू ॥ 

३, किसी वरदु पर मार उ १ पर ह्थगें -- 
(ओ) पेशीया व मे कारण ढो ॥ ७ 
(व) भुखर 8 न के के कारण छाव। ८ 
र) चुम्नकीय हज के के गे ड।त। हे 
द) धर्म व को क्रम द्वात। हे । 

२४. पदार्य याये' जात 8 --- 
अं) दो अवस्याओ। थे 
[ब) वीन अंवस्याओं में 
(से) पाचू अनस्याओं से 
(द) छ. अवश्याओं। गे । 

२४, इनगें रे सजीय बरतु है. - 

(अ॒कुरयी 


[स) मे 
दे यडी । 
(अ) गाय 
ब) बिल्की 
(स) किताप 
(द) फू 
१७. गबुगविदियों छुक फूल  दूरओ पू,छ की ले जाती हे -- 
(अं) पार्न है हि 
(ब) परशराग 
सं) नाक 
(द) खनिज पदार्थ । 


झ््प 


9-॥ 


रु०., पौखे को मिर्ददठी शे जकडे रुहला क्ास हे 
हक जज्ही का 
बे शाखाओआ ना 
(स) तनों का 
(व) पत्तियों का 
२०, जो के कार्य है -- 
(ज) सिट्ठटी से ल्न्िज पदार्थ एज पत्ती लेता 
(ल) भोजलस बनाना 


(स) पौछों के स्छिए रोणनी वासना 
दि (का) पेड के ल्छिए सिट्टी इकट्ठी करना ॥ 
छ०. बीज पौीयो के किस भाग में' होते हैं--- 
(अ) फूल मे 
(बन) फल में 
) चना से 
) जलहूू में ॥ 
च१ सास काटने के लिए चील्क ओर नपज की चोच--- 
(ऊझ, सपाट होती है 
(ब) जुडी हुई होती है 
स्तीथओओ छोजी है 
अारीद्ार डीतली छके ॥ 
खाने बाली चिडियों की चोच 2- 
सजचत होती है 
सुन्दर होली है 
सपाट होती है 
सुल्ठायम होती है । 
हे « जुगाऊकी करने बारझा जन्दू है -- 
आ) कुत्ता 
(ल) गास 
(स) बिल्की 
(दे) सियार | 





३४. जुगाकी वारने बास्‍्ले जन्तुआओ के द्ॉसा -- 
(ब) सपाथ होते है 
पा खुले छहोले छ्लै 
) गोलकाकार छोते के ॥ 
३५. मांसाहादी जन्‍्तु- - 
(अ) पौधों को ख्वाले है 
(ब) सकल पदार्थों व्होी व्वाले छे 
(स) दूसरे जनन्‍्तुज। व्तों स्थाले है; 
* औ(ल) अनाओं को खाले है ॥ 
३६. मासाहारी जन्‍्दाओआ के कॉल --- 
पञज) बहुत सेज छोत छे 
(ब) सापाल छोते डे 
'. (से) सुन्दर होते है 
(द) छोडके-छोटे होले हैं । 
३७, जालयुक्त पैरो के कारण बच्तख कोौ-- 
(अ) शिकार बाःरने; मे सचिया होती है 
(ब) चलने मे प्लुक्षिघ्ा होती है 
(स) तैरने मे स॒ुधिला हीतली छे 
सी) उड़ने में सुबिनां होली है । 
३८. मछली पकडलसे के ल्ठिए बगुले वी चोच -- 
(अआ) गोल ज धे छे 
(ब) लूप्यी छोती डे , 
रस / चपषती होती हे 
(द। छोडी छा थे छऐ | नह 
२९ कोयलक अपने अण्डे छेती कछ्ले--- 
(अ) गोौरेसे के चोट वे मय 
(उ) कक्ूतरश द्ते प्ोर ले मे 
»सि) लाज ब्ते चोर + सथ 
) कोीबे के चोसतचोी से | 





हि ५ ; 


४ए 


<्‌्‌ 
& 
2 


हिन चिट्या अपना घोरुला बनाती है-- 
कागज से 
पत्तियो से 
उहनियो से 
घास से। ु 
उज्वर की अवस्था मे नाड़ी की धैंडकत-- 

!अ) बढ़ जाती हैं 

नि; पट जाती; हैं 

(रा) पर कोई प्रभाव नही पडता 

(द) बन्द दी जाती है। 
एव तुंग देर तक केवल रोटी चबाते हो, तो वह्‌-- 
(आ) भीठी लगती है 

(ब) स्वादहीन लगती है 

(स) नमकीन रूगती है 

(द) तीखी या कड़वी लगती है। 


| 


४३, स्वस्थ आदमी की नाडी एक मिन८ में-- 


हे 


रव्ड्‌ 


- ऐने पत्तिया, फूछो और कहो 


(अ) लगभग ४० बार घड़कती है 
(ब) ठगभग ७० बार धड़कती है 
'सी लगभग १०० बार धडवती है 
५३ द, लगभग १४० बार धड़कती है। 
नीचें लिखे हुए वादयों के छाली रथा नो कोष्ठको में ट ठीक शब्षो से भरो। 
गी से 2२ का सारा रथान हरि | | 


प्रणंगार्ो की चन्द्रमा का आकार *४** ये 






/ हवा, दिशा, एवर्ग ) 






है। ( हसियाकार, आधागोल, प्रा गोल, 
थष्डे के आकार का ) ! 


टू के प्रकाश, पान्ती अर हवा से, पुत्तियाँ पौधों के. करिए श्र 


सगन्‍्ध, पेड के लिए छाया हे अकट--- कई 
क 






३ वनाती है। ( भोजन, खाद, 


क, प्ठे। ( सहारा, गरणी, मी, एकाण ) 
ही ५ एईगी है.। ( सुगन्थ, गकरण, श्ग, ज॑ 
2 श्र 2 र्‌ः |, जप / ) 
€४“रब्म हो जाता ऐै। ( आवार, घर्षण, भाग, बल ) 





है। बाग, बाबत, भार ) 


। ४ वे इसकी बी कोई 


| |! /" पेश्ती है। | जाहू गेस, । 

॥ हित तर के पह अप आड़ पर पे को ५.) | (हो है। | बह्लर, फिट का, पशावर | 

[गगेिके भगो के काम काम वे मे झिहे। झे परगोव़ा का वाछ्म श्र की 
रंगे वो तिलों गिगगे दोतों वाक्ाशों तो मिलते पे के उन भागे के पी जाए ई। 
री हो पे 

॥78 वाह्म भा 


| हें प्तो वो सह हेत है और १] 
खत है 








॥ तो (९) २-ने अचर वीर बता है। 

| पते (8) | २-किट्ठी ते पाती और बतित्र पा 
हि के है। 

7) फ | ॥६ ४-हौ। के हिए भोजन काने है। 


्ऊ्छाः का डक 
!: 


उपलब्धि परीक्षण 
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निर्देश 
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर दिये गये है। इनमें से जो उत्तर तुम्हे सबसे सही 
हगता हो उसके सामने सही (५/) का निशान लगा दो । 


१, सूर्य ग्रहण होता है-- 
(अ) सप्तमी को 
(ब) प॒णिमा को 
(स) अष्टमी को 
(द) अमावस्या को | 
२ चन्द्र अहुण होता है-- 
(भ) अमावस्या को 
(ब) अष्ठमी को 
(स) परणिमा को 
(द) सप्तमी को । 
३ चन्द्रमा का व्यास पृथ्वी के ब्यास का-- 
(अं) तिशुना है 
(ब, आधा है 
(स) दूना है 
(द) एक चौथाई है। 


“7 यच 


| २ 


जब' चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब -- 


(अ) सूर्य अहण होता हैं 
([ब) चन्द्र ग्रहण छोता हैं 
(स) दिन होता है 


$ गा 


न 
(द) रात होती है ॥ 
पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी -- श्न्र 
(ञआ) रु८र छजार कि०ण्म्ी ० हैं 
(ले सेंसर हजार किमी ० हैं हा 


ईसस) १४८८६ हज (२ किसी० है 

(द) रु८ू० हजारा किण्सी० है। 

किसी चीज को जलाने मे' सकल्लायता करती हे न्क 
(ज, कार्बन-डाई आक्साइड गेंस 

(बल) हाइड्रोजन गेस 

(स) आवक्‍सीजन गैस जा 
(द) नाइद्ीजन गोस 4 

पेड पौधे भोजन बनाने के लिए --- 
(अ)आवसीजन गैस का प्रयोग करते हैं ही 
(जल) 'कार्बेन-डाई जआाक्साइड गेस का अयोग करे 
(स) साइद्रोजन गेस का प्रयोग करते है 

(द) हाइड्रोजन गेस का प्रयोग करले है ॥ 
वायुमण्डल्छ से' उपस्थिता हवा द्याब' डालती है -- 
(आ) केव्क नीचे की ओर 


(ब) केलल्क ऊपर की ओर ८ 
ईस) चारो ओर ( शा व 
(दच) ऊापरः तथा नीचे दोनो ओर १ 


लेरती हुईं वससुओ का भार--- जा 
(अ) शान्य हो जाता है १ 
(जब) पहले से अधिक हो जता है ( 
(स) पगछलेे से कम हो जाता है 

(दर) पहले जितना ही रहता है ॥ 


| 


) 


६ कहे ) 


२० घर्षण कम करने के लिए उपयोग कि जाता है-- 


१३. 


१४, 


१५, 


(अ) उत्तोकूक का लग हे 
बे) थिरनी का ( [. 
(स) नत-समतकल का गण 

(द) सोटर का ॥ 


, साइफन' की क्रिया छार। पानी --- 


(अ) एक ही तरू मे ले जाया जा सकता है 
(ब) ऊपर से नीचे के लाया जा सकता है 
(स) लीचे से ऊप'रः ले जाया जा सकता है. 
(द) किसी भी ओर के जाया जा सकता है । 


' सी-सा झछूला इनसे से उद्याहरुण है--- 


(अ) घिरनी का 

(ब) नत-समसतल+- का 

(स) उत्तोकक का 

(द) इंजन का । 

ठोस के द्रव मे चुलने से बचने मिश्रण को--- 

(अ) विल्शायक कहते है 

(ब) विलशा कहते हैं 

(स).  विलंयन कहते है ॥ 

अमोनियम सल्फेंट से पौदो को-- 

(क) कार्बन प्राप्त होता है 

(ब) नाइट्रीजन प्राप्त होता है 

(स) आवक्सीजल प्राप्त होता है 

(द) सुल्फर ध्ााप्त ड्ोता है । शा 
बुऊ हुए ठोस को विल्‍कूपन' से से अकग किया जा 5 डै-- 
(अ) छानकर 

(ब) निथार' कर 

(स) क्रिस्टल बनाकर 

(८) वाष्पना करके ॥ 


2६८. 


शछ, 


52५. 


२०, 


रए१, 


जंगलों के काटने से >+ 
(अ) संरक्षण होता है 


(ब) अनुकूलन होला ह्लै &छ किक 


(स) अपरदन दीता है हे 

(द) अद्ृषण होता है ॥ 
नाकछियो एव गन्दे सालों के पानी के निकास की उ्मवसू्या 
(अ) शहरों से दूर होनी चाहिए 

(ब) शहरों के नजदीक होनी चाहिए 
(स) शहरों मे ही होना चाहिए 

(द<) चारो में ही होना चाहिए। 


है 


« पहाड़ी ढल्ानों पर पेड़ न रहने के कारण भारी वर्षा से--- 


(अ) मिट्टी उपजाऊ हो जाती है 
(बन) भिट्टी ऊसर हो जाती है 

(स) सिट्टी कठकर बह जाती है' 

(द) मिट्ठी पथरीकी हो जाती है ॥ 
ज्ञानेन्द्रियों की संख्या है--- 

(झ). ४ पड 
हब) ४ $$ 
(स) ८ 

(द) दे 

तन्च्रिकाये' अनुभव संदेशों को--- 
(अज) हृद॒य' तक ह् जाती है 

(ब) _सस्तिष्क सक' ले जाती है ( 
(सं) फंफड़ो तक लक जाती है 

(द) आँखों तक के जाती है ६ 

स्पर्श की ज्ञानेन्द्री है--- 

(अआ) कान 

(ब) साक 

(स) आस 

(८) ट्वचा | 


रर. 


र३. 


र२४- 


२५. 


२६, 


२७, 


स्वाद की ज्ञानेन्द्री है--- 

(अ) स्वचा 

(ब) जीभ 

(स) नाक 

(६द) कान ॥ 

सूँचने की ज्ञानेन्द्री है - 

(अ) जीभ 

(व) व्वयचा 

(स) नाक 

(द कान । 
जिस तलकी सहायता से भारी बोझ आसानी से उठायप जा सके, उसे 
(अ) घर्षण-तलरकू कहते है. ४ क 
(ब) नत-समतकः कहते है 

(स) समतलत कहते है 

(द) वेढ़ा तक कहते हैं । 

कोयला और! पेट्रीलिपस निकाले जाते है -- 
(अ) जंगल के पेड़ पौधों से 

(ब) ज्वालामुखी के पिघकी वस्तु से 

(स) पृथ्वी के अन्दर से 

(द) रेगिस्तान के बाल से । 
विहार मे' सिंह भूमि की खानो मे' अधिक भात्रा में; पाया जाता-है- 
(अ) ताॉबे' का खनिज 

(ब) कोहे का खर्तिज 

(स) एलुमिनियम' का खनिज 

(द) चॉंदी का खनिज ॥ 

चीनी के छोटे से छोटे कण को-++- 

(अआ) क्रिस्टछ कहते डै 

(ब) अगु कहते है 

(स) विल्‍लूयन कहते 

(द) विलेय' कहते है १ 


२९. 


शे०, 


छै१. 


शेर 


हरे: 


. पौधे की बुद्धि के छिए आवश्यक है - 


(अ) नाइंट्रोजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम 

(ब) आवसीजन, हाइड्रोजन और पीटेशियम “दा की 
(से) नाइट्रोजत, फास्फोरस और पोटेशियम हे 2, 
(ि। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आक्सीजन' । 
अमोनियम सल्फेट--- 


(अ) खाने वारू। नमक है | ब् 
(ब) कृषि में काम आने वाला लवण है. ।! हि 
स) लवण नहीं है ध् 


(द) कपड़ा साफ करने वाला सोडा है । 

गेहूँ का एक पौधा--- 

(अ) केबल एक बीज उत्पन्न करता है 

(ब) ६० बीज उत्पन्न करता है' विज 

(स) १०० बीज उत्पन्न करता है कप जा 

(द) ज्यादा या कम कुछ भी बीज उत्पल्त करता है। (_ ( 

किसान धान के छोटे-छोटे पौधे को. उल्छाडकर दूसरी जगह रोनतेहै क्योकि -- 
(अ) पहली जगह पर पोषक तत्व कम होते है 

(ब) वहाँ पीधों के बढ़ने तथा जड़ों के फेलने के लिए जगह नहीं होती चर 
(स) वहाँ जीव' जन्तु खा जाते है कक हे 
(द) वहाँ पानी की कमी होती है । $ ही की 
सभी पदार्थ छोटे-छोटे! कणो से बने होते है जिन्हे-- 

धअ) जजु कहते है हा 

(ब) किस्टल कहते है | / 

स) ध्ृऊछ कहते है ॉ 

(द) सामग्री कहते है । 

बीज अंकुरित होकर--- 

(अ) फल बनाते है 

(ब) फूल बनाते है | 5 

(स) नये पौधे बनाते हैं | की 


(द) पत्ती बनाते हैं । ४ 2 


३५ 


शरद 


३७, 


रेप. 


२९, 


४०५ 


मछली सांस लेती है -- 
(अ) त्वचा से 
(ब) फेफड़ा से 
(स) गिल से _ / 
(द) नाक से । हम 
पक्षियों में भोजन त्राप्त करने के लिए विशेष रूप सेल्+-_ 
(अ) उनकी चोच अनुकूलित होती है 
(ब) उनके हाथ अनुकूलित होते हैं 
(स) उनके दॉत अनुकूलित होते हैं 
(द) उनकी जीभ अनुवृ/लित होती है ॥ 
तैरने वाली पक्षी है-- 
(अ) सारस 
(ब) बगुला 
(स) मछमरनी ( 
(द) बत्तल । 
उड़ने, तेरने तथा गोता लगाने वाले पक्षी हैं -- 
(आओ) मछमरनी और बगुला 
(ब) बगुला और सारस 
(से) सारस और मछमरनी 
(द) बत्तज और प्नकोओ,। 
नदियों पर बॉब बनाये जाते हँ-- 
(अ) केवल यातायात के लिए सडक और, बिजली प्राप्त करने के लिए 
(ब) केवल बाढ नियन्त्रण और नदी की शोभा बढाने के (लए हि 
(स) केवल बाढ नियंत्रण, विजलकी तथा सिंचाई के लिये जल शआआप्त करने के लय 
(द) केवल यातायात के लिए सड़क तथा नदी को शोभा बढ़ाने के लिये । 
(ब) कोप्ठक में दिये हुये शब्दों मे से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें :>5 
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चन्द्रमा आ जाता है तब” चटो-११5 “१होता है: 
( हूयें ग्रहण, हम हो हिल 052 


चन्द्रमा पृथ्वी का प्राक्ृतिक"+ उग्छाण हा हा हु हा 
- / प्रज्षन्र' ) 


् 






5) 


है 


४१, मनुष्य “”””'' 7” पर पहुंच चुका है। हे है) 

( चन्द्रमा, वृहस्पति, मंगल, शर्सि ) 
४२, चन्द्रमा "०!" प्रकाश से चमकता है । 

( अपने, सर्य॑ के, पृथ्वी के मंगल के. क्र बे 
४र३े, वस्तु को द्रव से इवाने पर उसका भार !!५%7 लग पडता है। 


(कम, अधिक हि ही) 


४४, द्रव का दाव गहराई बढने से ८ हा ४ है 





४५. हम साँख लेने में आवस्सीजन का मे तथी सॉँस सै“. १-५ निकालते है। 


_कार्बन-डाई आक्साड गेस, नाइंट्रोजन, हाइड्रोजन, शुद्ध हव 
४६० किसी वस्तु पर बल छूगाकर उसे एक स्थान दुसरे स्थान को हटाने को ४ है * कहते है। 


श्राम करना, कार्य करना, वेग, चाल ) 
४७, जिन किन्‍्हीं भी वरतुओ की सहायता 8 से-जासानी से किया जाता है उन्हे'१४९१) १०५ ** बहते हैं। 
[ मशी न, इंजन, ईंधन, बल ) 
४८, ८? “की सहायता से भारी बड्े-आ नी से उठाया जा सकता है। 
रनी, साइफन, नत-समतल, पहिया ) 
४९, लिट्ठी में पोषक तत्वों की कभी को ण्ह कैलिए'एल] ८; * का उपयोग किया जाता है। 
[ हुक पानी, खाद, धूप ) 
५०, पूछ और पंख मछली के ५)? 6! “मेंसहायता करते है। 
| ४ उड़ते, तैरते, सॉस लेने, भोजन निगलने ) 
!१, नीचे कालम अ' और काहूम ओ' मैं ठुछ वाक्याश दिये गये है। काम 'अ' के सामने बने कोछ्ठक में 
कालम आए की उन संख्याओं को लिखों जिससे दोनों वाक्याशों के मिलाने से अर्थ पृर्ण वाक्य बन जायें। 


कालम अ! कालम आ' 
का ) (क ) कीडे मकोड़े, चूहे और पशु-पक्षी ( ' १. अंकुरित नही हो पाने । 
( ख) एक पौधे के नभी बीज ( ० ) २. फलो के बीजो को बिखेरने में नहायतता 
), । करते है। 
|! >भि ) उबालने से पाती की ( ४ ) रे. फसलो को नुकसान पहुँचाते है । 
(घ) मनुष्य औथ पशु (५ ) ४. हवा निकल जाती है। 


2] । 


(7) (क) बत्तल और पनकोओआ पक्षी. (| 


पे $ कठोर भृम्रि पर सरतता से दौड़ सकते है । 
ग्रट५ उड्बे, तरने एव गोता हगाने के 







४: के क्त 
( व) पड सधपत्तियां ( ) २ पृथ्वी पर भी चल सकते है । 

08 तथा पड़े आदि कठोर घुर ( रे. हाथी अपनी सृड की सहायता से तोड़ 
होने के कारण लेता है । 


( प्‌ ) तितलियाँ फूलो से रस | ', ) ४. अपनी कुँडछित पढ़ द्वारा चसती 
(॥ ) [क ) तलछटों के जमने से / ६. आजेय चट्टाने बनती है । 


( व) मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस पर बनती है। 
की कभी 


ग) पृथ्वी के अच्दर में निकही चद्ानो ३ ४७०५७ पूरी की जी है। 
के ठंडी द्वोने से 


।२ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक बाज, मे लो -. 
(अं) टेक या आहाम्य किसे कहते है ? ० 
|) उत्तोलक से क्या अभिप्नाय हे * ह / |) 
थे) किसी एक सरल मशीन का नाम बताओ?) | !! क्‍ 
है| अभ्रक | माइका ) किस काम आता है? व. हर 


है 
_ 


(ग) परतो पे बनी चट्टानों की क्या कहते है ? क्‍ रे 
(२) ताँबे के दो उपयोग लिखों? /] न 
!१ एलुमिनियम के दो उपयोग लिखों :-. | 


(१) 34 ४. ६४: 43७ ४३७ ४०३३६ 6६ 0४७ घ३३ (१) बने 
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निदेश 
निम्नलिखित प्रइनों में प्रत्येक प्रश्म के चार उत्तर दिये गये है। इनमें से जो उत्तर सही 
हो उस पर सही ( ४ ) का निश्ञान लगा दो । 


दक्षिण में 

पश्चिम में । 

१ पृथ्वी के अपनी धुरी पर चवकर' लगाने से--+ 

(.(.अ ) रात और दिन होता है 
(ब) चर्द्र ग्रहण होता है 
(स) सर ग्रहण होता है 
(द) भकम्प आता है। 

३, भारतवर्ष भे' जब रात होती है, अमेरिका में उस समय'-- 
(अ) रात होती है 

3 ब) दिन होता हे 
(स) दिन-रात दोनों होते है 
(द ) अमेरिका मे उस समय  बंया होता है, कुछ ठीक नहीं है। 


( २ ) 


४. हमे प्रथ्वी का केवल थोड़ा भाग दिखाई पड़ता है इसलिए हमें पृथ्वी-- 
--(अ ) चपटी दिखाई देती है 
( बे) गोल दिखाई देती है' 
(स) चीकोर दिखाई देती है 
(द ) अण्डाकार दिएाई देती है ॥ 
५, अमावस्या को चन्द्रमा-- 
-(.अ' ) बिल्कुछ नहीं दिखाई पड़ता 
(ब' | आधा दिखाई पडता है' 
(स ) हंसिया की तस्ह दिखाई देता है 
( द) अणज्डे के आकार का दिखाई देता है ॥ 
६. बरसात का पानी--- 
( अ' ) तुरन्त बादल मे' बदल जाता है 
( ब ) समुद्र मे चला जाता है 
5" स ) केवल नदियों में रह जाता है 
( द ) केवल पृथ्वी के अन्दर चल्छा जाता है ॥ 
७. झीलो एवं नदियों का पानो सूर्य की गर्मी सै--- 
( अ ) समुद्र की ओर चल्ण जाता है' 
( व ) जमीन दर शोख लिया जाता है' 
६..स ) वाष्प बनकर बादरकू बन जाता है 
(द ) स्थिर रहता है । 
पू ओछ्छ।-- 
(अ ) पानी का ही रूप है 
» (बा) पत्यर का टुकडा है 
(स) एक तरह का कीडा है 
( द ) सफेद मिट्टी का छेल्य है । 
९, चाूप्पन-७- 
( अ ) पानी को बरफ में बदलने को कहते ह्व 
५ (बा) पानी को भाष में बदलने को कहते है 
( स ) पानी के बहने को कहते है 
(द > वाष्प के जमने को कहते है | 


!०, बहने वाली गरम छंवा की --- 
(अ) पवन कहते है 
((ब) छू कहते है 
(स) वायु कहते है 
(दब ) हवन कहते है । 
१, पवन-सूचक से पवन की दिशा का ज्ञान होता है-.. 
८न्थञ ) पंख से 
(ब ) तिकोन से 
(स) खपची से 
(द ) लकडी के ग्ुटके से ॥ 
२. ऊपर की ओर फेकी गयी गेंद नीचे आ जाती है-- 
(भ) विद्युतीय बल्ड के कारण 
(बं) घर्षण बल के कारण 
(स ) चुम्बकीय' बल्छठ के कारण 
6( व) गुरुत्वीया बल के कारण । 
१३, पदार्थ पाये जाते है--- 
(अं) दो अवस्थाओं से 
५(ब ) तीन अवस्थाओं मे 
(स ) पॉच अवस्थाओं में' 
(द) छ+ अवस्थाओं से ॥ 
!४. इनमे से सजीव वस्‍्त है---- 
(अ) कुर्सी 
ब) कुत्ता 
७छ(स) मेज 
(द ) घडी। 
(४. मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल्छ को ने जाती है--- 
(अ) पानी 
(.६ब) पराग 
(स) नमक 
| (4) खनिज पदा+क- । 


| 


१६. पौधे को सिट्टी में जकडे रहना कास है-- 
* ६(आअ) जड़ी का 
( बा ) शाश्वाओं का 
६ स) तनो का 
( दे ) पत्तियों का । 
2५७, ज्ाडो के कार्य ढै--- 
६. (. अ ) मभिटद्दी से ख्तिज पदार्थ एवं पानी लेनए 
( वा) भेशजन बनाना 
( स॒) पोधो के छिए रोशनी बत्ताना 
( द ) पेड के लिए मिट्टी इकट्टी करना । 
श्य्य, सास काटने के ल्किए चील और बज की चोच---- 
(अज'ः ) सयाट होती है 
४ ६ व) सुड़ी हुई होती है 
( स) सीधी होती है ॥ 
(दे ) धारीदार होती है । 
१५७, बीज खाने वाली चिडियों की चोचर-- 
( अञज ) मजदबूल होती है 
( व्‌ ) सुन्दर होती है 
"-स ) सपाट होती है 
( द ) मुल्तायम होती है ॥ 
२०. मांसाहारी जन्तुओ के दॉत---- 
5 (अ' ) बहुत तेज छोते है 
( व ) सपाट होते है 
( स ) सुन्दर होते है 
( द ) छोटे-छोटे होते है ॥ 
२९१. मछली पकडने के लिए बगुले की चोच -- 
( अ ) गोल होती है 
5... -ब' ) लम्बी होती है 
( स॒ ) चपटडी छोती है 
( द ) चोटी होती है । 


( मै ) 


२२. कोयल आते अंडे देती है - 
(भ ) गोरेये के घोसले मे 
(ब ) कबूतर के घोसले में 
(स) बाज के घोसले में 
(4 ) कौबे के घोसले में । 
२३, ज्वर की अवस्था में नाडी की धडकने -- 
५(अ ) बढ जाती है 
(ब ) घट जाती है. 
(सं) पर काई प्रभाव नहीं पड़ता 
द) बन्द हो जाता है । 


निदश ; 


तोथे लिखे हुए वादपों में खाती स्थानों को कोष्ठ हों में दिए गए शब्दों में सही उत्तर 
चुनकर भरो | 


२८. धरती से ऊपर का सार स्थान कुल ४ | 7 ४ 7 कहदाता है। ( आकाश, हवा, दिशा, स्वर्ग ) 
२५. पर्णमाप्ती को चद्धता का आकार 5५३ प्‌ ५ पुल ४४ होता है। ( हर्तियाकार, आधागोढ, 


प्रा गोल, अण्डे के आकार का ) 
२६. तने पत्तिप्रो, फूजों और फशे को "हज पर 5 ५ “ देते है। ( सहारा, गरमी, नमी, प्रकाश ) 


२७ तितलियाँ फूछो से “ ५" आज बह ह" ए५ “| ० “लेतो है। [ सुगर्ध, मवारष्द, रण, जल 
२८. तैल लगने ते पहिये की धुरो का ४ 0] पी "कम हो जाता है। ( आकार, घर्षण, भार, बल ) 
२९ तेल द्रव है क्योकि इसको अपनो कोई ४.४४ री नहीं है। ( भायतन, आकृति, भार ) 


३०, ताते की तरह के पश्नी अउते अण्डे पर पंजे के, (पा पाजैशे है। ( जाडड़कर, सिनेटकर, फेलाकर ) 


कस उकी।- 


की 
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निर्देश : 
निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रदम के चार उत्तर दिये गये है। इनमें से जो. उत्तर खही हो 
उसपर सही ( ,/ ) का निशान रणा दो | 
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न न 


(१) ःब नन्द्रमा प्रथ्वों' की छात्रा में आ जाता है. तग « 
( आ। सर्य ग्रहण होता 
(ब ) चन्द्र प्रहण होता है 
( स.) दिन होता है 
( द) रात होती है 


पीधे भोजन बनाने के छिए-- 
अ » आक्सीजन गेस का प्रयोग करने है 
ब ) कार्यम-डाई आवसाइड गेस का प्रयोग करते है 
स ) नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते है 
द ) हाइड्रोजन गेस का प्रयोग करते है । 


५९) 


पे 
( 
( 
( 
( 


(३) वायुभण्डल में उपस्थित हुवा दाब' डालती हैं -- 
अ ) केवल नीचे की ओर 
(बे) केवछ ऊपर की ओर 
(से) चारो ओर 
( द ) ऊपर तथा नीचे दोनों ओर । 


नाइक, 


ह्चड 


(* ) 


(६ ) 


' [७ ) 


(९) 


साइफन की क्रिया हारा पानी -- 

( अ )>एुक ही तल में ले जाया जा सकता है 
( ञ्र >' ऊपर से ने ले जाया जा सकता हैं 

( स॒) नीचे से ऊपरः ले जाया जा सकता हैं. 
(८ ) किसी भी ओर ले जाया जा सकता है | 
सी-सा झूला इनमें से उदाहरण है 

(अ) घिरनी का 

(बा) नत-समतकल का 

( स )-उत्तोछक का 

( द()/इंजन' का । 

ठोस के रब में चुने से बने सिश्रण को -- 
(अ ) विल्ञायक कहते हैं 

( व ) विलेय कहते है 

( क्ष )- विलयन कहते है। 

(द) सखोौगिक कहते है । 
घुले हुए ठोस को विल्यन से से अछग किया जा सकता है -- 
( अ ) छानकर 

(व) निथार कर 

(स ) कऋसएटल बनाकर 

( द ) वाष्पन करके ॥ 

जगलों के काटने सेल--- 

ई(अञ ) संरक्षण होता है' 

( व्‌ ) अनुकूछन होता है 

( स > अपरदन' होता है 

( द ) ब्रदूषण होता है । 

नालियों एवं गनन्‍दे नालको के पानी के मिकास की व्यवस्था--- 
( अ ) शहरो से दूर होनी चाहिए 

( ब ) शहरों के नजदीक होनी चाहिए 

( स ) शहरों से ही होना चाहिए 

(द ) घरो से ही होना चाहिए । 


( के ) 


(१०) पहाड़ी ढल्लानों पर पेड न रहने के कारण भारी वर्षो से - 
४(अ ) मिट्टी उपजाऊ हो जाती हैं! 
(ब ) मिट्टी ऊसर हो जाती है' 
( स )- मिद्ठी कटकर बह जाती है 
( द ) मिट्टी पथरीली हो जाती है । 
(११) ज्ञानेन्द्रियों की संख्या है -- 
(अ) ४५ 
(ब) ४ 
(स) ६५ 
* (दछ) रे 
(१२९) तश्न्रिकायें अनुभव सदेशों को-- 
(अ.> हृदय तक ले जाती है 
( व ) मस्तिष्क तक ले जाती है 
( स्‌) फेफडो तक ले जाती है 
(द ) आँखों तक ले जाती है। 


(१३) बिह)र में सिंह भूमि की खानो मे अश्विक मात्रा मे' पाया जाता है-- 
( अ ) ताँबे का लगिज 


(बा) लोहे का खनिज 
(स ) एलुमिनियमस का खनिज 
(दे ) चाँदी का खनिज । 
(१४) पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है +-- 
(अ..) नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम 
(ब ) आक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम 
(स) चाइट्रोजन', फास्फोरस और पोटेशियम' 
(दे) नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आव्सीजन । 
(१५) अमोनियम सल्फेंट--- 
(अ) * खाने वाल्श नमक है 
* घ् ““क्षि में काम आने वाला लवण है 
(स) लवण नही है 
(द) कपड़ा साफ करने वाला सोडा है । 


(१६) बीज अवुश्ति होकर -- 
(अआ) फलछ बनाते है 
(ब) फूल बनातें हैं 
[स) नये पौधे बनाते है 
() पत्ती बचाते है । 
(१७) मछक्की सॉस लेती है-- 
(अ) त्यचा से 
(ब) पोफझ् मे 
(स) गिल से 
६द) वाक से । 
(१८) उडसे, त॑रते तया गोता लगाने वाले पक्षी है-- 
(मे) मछसरनी और बंगुला 
(ब) बुला ओर सारस 
(स) सारस और गछम रनी 
(द) बत्तत और पनकौआ । 
(१९) नदियों पर बाँध बनाये जाते है-- 
भ)- केवल यातायात के लिए सडक और बिजली प्राप्त करने के छिए 
(ब) केवल बाढ़ त्ियस्त्रण और तदी की शोभा बढाने के लिए 
(स) केवल वाढ नियन्त्रण, बिजली तथा सिचाई के लिए जल प्राप्त करने के लिए 
(व) केवछ याताथात के लिए सडक तया नदी की शोभा हज । 


निर्देश : कोहक में दिये हुये शब्दों में से सही शब्द चनकर रिक्त स्था ऐ भरो $-- 


(२०) जब पृथ्वी और थूर्य के बीच चर्द्रमा आ जाता है तब. ०७ *+७ «६ ““होता है 
हम सुर्प भ्रहण, चन्द्र ग्रहण, रात दिन) 
(२१) चन्द्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक ५॥ 0 पक द है । ( ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र ) 
(२२) वस्तु को द्रव में डुआने पर उसका भार हा ज न मालूम पडता है। 
ध 


ह । ( कम, अधिक, शुन्य, उतना ही ) 
(९३) ४ “(7 एए की सक्षायता से भारी बोझ आसानी से उठाया जा सकता है 


( घिरती, साइफन, नत-समतछ, पहिया ) 
(२४) मिट्टी मे पोषक तल्तो की कमी को पूरा करने के लिए ४५५ * का उपयोग किया जाता है। 


( हवा, पानी, खाद, धृप ) 


( १ ) 


(२५) नीचे कालम 'अ' और कालम आ! में कुछ वाक्‍्याश दिये गये है। काछूप अ' के सामने बने कोएक मे 
बालम 'आ' की उन संख्याओं को लिखो जिससे दोनो वाक्याशों के भिछाने से अथंपर्ण वाक्य बन जायें। 


कालम अ' कालम आ' 
(4) (क) कोडे मकोड़े, चूहे और पश्ु-पक्षी ( | )|१ अंकुरित नही हो पाते । 
(ख) एक पौधे के सभी बीज ( ) | ३. फलों के बीजो को बिलेरने मे सहायता 
करते है। 
(ग) उबालने से पानी को !  ) | ३. फसलों को नुकसान पहुंचते है। 
(घ) मनुष्य और पशु ( ) [४ हवा निकल जाती है। 
() (क) बतख और प्रकौआ पश्षी हा) १. कठोर भूमि पर सरलता से दौड सकते है। 
उडने, तैरने एवं गोता छगाने के 
अतिरिक्त 
(ल) पेड़ों से पत्तियाँ ( ' ) | ३२. पृथ्वी पर भी चल सकते है। 
(ग) गाय तथा घोडे आदि कठोर खुर॒  _( )| ३. हाथी अपनी सूड की सहायता से तोड़ 
होने के कारण | | लेताहै। ह 
(ध) तितलियों फूलों से रस (_...)-[४ अपनी कुँडलित सूड़ द्वारा चुगती है। 
॥॥) (की) तलछटों के जमने से | ) | १. आजेय चट्टाने बनतों है । 
(ल) मिट्टी में नाइट्रोजत और फास्कोरत (|) | २. स्तरित चद्दानें बनती हे । 
की कमी 
(ग) पृथ्वी के अन्दर से निकली चट्टानों. (_! ) | ३. उर्वश्क डालकर पूरी की जाती है। 
के ठडी होने से 





तन लिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिया - 


कं] गा 


२६) किप्तो एक सरल मशोन का नाम बताओ ? हब )) 0 ३३९७५ ० 
क्र ऐप ] पु 


3) अव्रक्त ( माइक्रा ) किप्त काम आता है ? 03 पट 360. 6: जहर बे उप कु 
/ 02 है के 2 आर पे 6 की 5 है 5 ह्‌ कट 
२) परतो से बनो चदानों को वंव। कहते है ? है जज ' 
२९ ताँईं फे दो उपयोग लिखों ? 48 ॥ ६ अल 0 
हि ह हे ध्ा  ओ कीफ लीक वे 
२०) एलुमिवियम के दो उपयोग लिखों :>- 
(१) पऔबन 2 8 वमंक #डछ फ#ऋृड कोड न्न्न (२) कप #धक न 


2०% आय 


१२१ के 0. 727.2/ मय... 
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क्रम सै0 प्रकशणय 


॥ ० खदिश्यपर्एँ 

2« लविंथालिय सथ्यपा साँव का मार्नाचत 

5० पंगारी पृथ्दी 

के उग्याशा टैप राध्यपा उरह्ग ध्यशारक्ा 

5« मंमाशत प्रदेश, कश्मीर, राजस्थातर्, 
कैशल लब्यपा अक्मम के तालमनें का जीलन 

8 दामास्काा लक सहाध्यप्तक्ष की क्रानी । 

7 मधात्मा तुद, ऋयौक, चनच््रशुप्त, ख्क्षिमारदिरय, 
हब्मलर्षान | 

8७ हमार समाज 

9- शा व्ट धतलाज 

सकल अमर तल तरल गरिकनर पनलीत कमर जक वि न न कक लि कल गत न 


उद्देश्य ६ 


॥> छात्र शिष्यिन्त देश्यतओ को पछ्चान स्वैरें!। लथ 
के मानचित्र भे अकात हो च्के | 

2- छात्र पृथ्ची की भौगोलिक 4 स्थ्यति एर्ल गा 
लारै मैं सामान्य जानकारी ज्राप्त कर लेंगे | 

5 छात्र घत्तर प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान, कैश 
के जीवन है एशिचित दो पके | 

++ छाथ्र रामाया सथ्यप' महाभ्यार्त की कहानी | 

5-« छात्र महात्मा" छुढ, अधोक, चखगुप्त, क्कामा' 
की जीवनी सथ्या उनकी शिक्षाओं' जै परत 

6- छाल अपन समाज लथ्या' राष्ट्नध्वज के महत्व है 


जष्धड 








3 पु ह८व पक -प्यएफ-नपरपनपथाफ क चमक +4+क* | 
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॥- खिशाएयें 3 3 97 
2 ल्िवालय सथात माँध 
का मार्नाचन | 4 
ह उपाए पृथ्ठी 377] 34 |73 343 
4० धमा रा देश सथ्यग 
ऊध्स्कत छाए ॥ कप 34. 4.4.॥. 


5* छा राय अंदेशा, कइमीर, 

राजस्थान, कैसा तथाप 

अहम के बालन का जी८दम 23034 3043 4844 4533 4 3734 
6७ शामाशण सथ्यव' सहन 

अभववरत फी कहानी 32487. 474 8॥+ व] 3 
7« महा त्मा छू. प्रन्‍्कआा।प्स 

जअश्यग5, सिक्रमा दित्य 


दाध्गात छर्णयर्धानि १884 ३३ 304 7775$ 33$ 7 
8« दमापया क्षपाण 3. 339 
4 रप छटारऋलज | 
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क्रम सै0 प्रकरण्ण' प्रश्न स्प / प्रकार 

॥« भ्यारत दैशा की अर्कृ लिंक रचना 

2- जलता 

जन प्राकृलिक लनस्पति | 

4-० मिटटी, सिंधाई एवं जल लिछ्तुत ॥ 

5- कु", झानिजपदार्थो और उद्योग धंधे । 

6 राज्य सथ्यय संद्ीय कै 

कर हमारी दुनिया की किस मन देश 

8- लाइव, मराठा शाजकित, बाजीराव प्रध्मम 

५० दैदन अली और टीपू 

॥0- लाई: विजलियम वी" न्टक और राजा राम 
सखौहन शाय | ः 

॥।«- महाराजा रुणजीत सिंद 

॥2« ॥857 का प्रध्यम ब्वतन्त्षा स्ाम 

॥5- सवजाणरणा, महात्मा गॉथी, स्यंतम्त्ता 
के लाद । 

॥4- रॉलद, राष्ट्रपति तथ्यगा मैत्री परिषद | 

॥5« उज्तम न्यायालय | 


>भसाक। 


उद्दृदेश्थ ; 


अल सर्प हरी/स्‍0९७ल सजा 


।> कात्र भापरतवर्ध की अकृतिक रचना से पाीरिक्षित दी स्किंगें । 

2«० छात्र भ्ारत-वर्ण की ज्लवाद तथ्या प्रकूलिक बनसस्‍्पति के बारे में जानकारी 
प्राप्त कर सकेंगे ॥ 

5« छात्र सिटी, लिंवाई एवं जल लविद्ठत से अकाल दी स्किरगे ॥ 

4 छात्र अपने ैशा वी कम, क्रानिज पदार्श और उद्यौग ध्यन्धयाों से 
पश्िजित हो सकेंगे ॥ # 

5- छात्र राज्य तथ्य सैध्मीौय बीज से जवगत हो संकेशें। । 

6- छा नत दुनिया के विगिा मन देश के बारे में अवगत दो रफकेगें । 

7- ये लार्ड-वलाइब, सियाजी संध्या बाजीशब अथ्यम के शाच्न प्रबन्ध 
सथ्यत खविरीँ जलाओं से परिचित हो सके! | 

8- छाज वैदरजली, टीपू चुल्तान& लार्ड जथिजियम जी स्टेक, राजाराम मौधन 
राय सथाय सदारशाजा रफणाजीस सिंद के बारे मैं जानकारी आप्त कर 
सफ ॥ रु 
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«» लिकश्पम चयन 

» दिक्ल वश्थाानो की प्रलि 
«> बहा उत्तरीय अश्म 

«# मसार्माचल में भ्गदना 

>> शमिलान के प्रश्न 








'कफरालदीइापक माास+क 








हद कामुक प्रकमकमटप कप 





9- | ॥857 के प्रथम स्वतन्त्ता सलाम के वारण्गौं तथा उसे परिणामों 
पे थदात हो छोर । 

।0« छात्र महात्मा गाँधी का ख्वतम्व्ता क्लाम में योगदान तथा स्तस्‍्क्ा 
के पश्चात भगारत प्र्भ' जी स्थिति से अवगत हो रकिगे | 

।।- छात्र संधद, राष्ट्रपति, मींक्रिणद तथा' उच्चतम न्यायालय के बारे 
मे तानतारी प्राप्त कर सकेंगे । 
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कूत प्रश्म संछया ८ १५ 
प्रा प्तावँ ४. 70 
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छाएड फरपए' (३0 876एएशाटजक बफहछक प्ठ 8007%7, व007885 ) 
#णर टाओड5 ॥ ४ 


099] ७0४ ४७७,/१७त८ छा 8 
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॥> भागरत्त देश की प्राकृतिक रखना 
४- जलवायु 
3> प्राकृतिक बमज्ाति 
4* मिट्टी, झानित् पदार्श कौर 
उच्चौग धा नही 
5« कू 'णि, छानित पदाशी और 
उद्यीग धान 
6« राप्य और राशीय कैश 
7« हमारी दतिया के थिश्निम्न 
दैेश्व 
8 'बकगाइव, मराठा शाजित, 
घायजी शाप प्रधम 
9- दैदरणली और टीपू 
॥0« जार जिलियम वे म्ठक और 
जा राम मौहन शाय * 
।॥" मदाराजा रुणज़ीतत सिंद 
॥2« 857 का प्रथम स्वतन्क्षा 
सैताम 
85- नव जागरण, महात्मागाँध्ाीी 
स्क्तन्वता के बाद 
॥4- संसद, राष्ट्रपति तथाप' मौज 
परिणद 
।5- उच्चतम न्यायालय 


खाक 





हा था लए) है 4032 8 (6308७ 
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उपलब्धि परीक्षण 


विषय- सामाजिक अध्ययत्त 









कक्षा[-३ 
विद्यालय का । बा स्न्ब ल- कद अमर कल 
सा का८का ० ० जिला 8 अ | पर 


विदेश 
(अ) नीचे लिखे प्रश्नों मे प्रत्येक के तीन-तीन उत्तर दिये गये है। इनमे से प्रत्येक प्रश्त का जो उत्तर तुम्हें 
सबसे सही लगता हो उसके सामने सही (/) का निशान लछगाओ। 


१- यदि हम पूर्व की ओर मुह करके खडे हों तो हमारे दाहिने हाथ की ओर जो दिशा होगी वह है - 


(अ) उत्तर हल । 
जु./दक्षिण 
(स ) पश्चिम । 


२--हमारी पृथ्वी का आकार है - 
(अ ) चपटा 


बे) चौकोर ही 
आज 


३-पृथ्वी अपनी धुरी पर घुमती है-- 
( अ ) पश्चिम से पूर्व की ओर 


है ५ 
(वर पर्व से पश्चिम की ओर। ( 


(स) उत्तर से दक्षिण की ओर । 


प्‌ ( २ ) 


७४-- जल का छोटा भाग जो प्राकृतिक रूप से चारों ओर से थल से घिरा हो उसका नाम है-- 
( अ ) खाडी 


([ 2 ) झील | हे 
((स॒ महासागर । ह% आकलन फू जे 


५--अम्डसान निकोबार द्वीप समूह स्थित है-- 
| 
भ| बगाल की खाड़ी में ४. ४२ 
[ ब ) अरब सागर में द 
(स ) तिब्बत मे । 
६-- गरमी में अपने देश मे बरुत्त अध्कि गरमी पड्ती है-- 
( अ ) मैदानों में 
( ब ) पहाड़ों पर प्र 
रेगिस्तानी इलाको में । हा ब। मु | 
७--दक्षिण भारत का अधिकतर भाग-- 
(अ ) मेंदानी है 
( ब ) पढारी है एप 
(सा. पव॑तीय' है । जब प 
८--जिस स्थान पर दो नर्दियों एक साथ मिलती हैं उसे-- 
<जॉ मोहाना कहते है ' 


(ब) उद्गम कहते है 7 न । 


(स॒ ) संगम कहते है । ह हे 
९--कानपुर जिन कारखानो के लिए प्रसिद्ध है, वे है -- 

( अ ) डीजल इंजन । 

जन्ले/सूती वस्त्र और चमडा....._ _._.. | ७ 

( स) सीमेंट और रुवर । हे 
१० - कश्मीर के छोगो का मुख्य बंधा है'-- 

(अ ) दस्तकारी का काम 

(बॉ बडे-बडे कल कारखानों मे काम. _) _ 02 

( से ) चाय' की खेती करना । 


(३) 


१९ जम्मू ओर कश्मोर' राज्य भारत के - 


५ ३४“ दक्षिण भाग मे रिथत है फ 3 


( व ) मध्य' भाग से स्थित 
( स ) उत्तरी भाग मे स्थित है । 


१२-डल झील तथा शालीमसार बाग है 
आगरा मे हि 
(६ब ) हक्षी नगर से रे - आय 


(स ) उदयपुर मे । 
१३ --राजस्थान का अधिकतर भाग --- 
(अ ) हरे भरे जंगली से ढका है 


#ब->बि।लू के टीलो का रेगिस्तान हे. _ -- 


(स ) ऊँच-ऊँने पहाड़ो से ढका है । 
१४ -केरल्श भारत के जिस भाग मे स्थित है, यह हे 
९ अ )दईक्षिणी भाग लत 
(व ) उत्तरी शाग ह 
५ स ) मध्य भाग | 


१५--केरला मे बर्ष भर " 
हर 4 ट ( हि 


( आअर्जन॑ गोसम बदल्कता रहता है दी 

( ब ) बहुत जाड़ा पडता है ड 

( स ) मोसम एक सा रहता है 
१६--संसार से' सबसे अधिक वर्षा होती है--- 

(अ ) काजी सरंगा मे 

रब.“ चेरा पूंजी मे 

( स॒ ) करॉनी से 
१७-असम से स्थित है --- 
१ ( अ ) वेष्णव देवी का प्रश्षिद्ध मन्दिर 


(व ) विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर 


( स ) कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मन्दिर ! 


कील न तन, 


( ४ ) 
१८--असम मे कुछ जातियो के लोग फप्चल काटने पर जो त्योहार मनाते है उसे-- 
१५( अ ) ओणम कहते है हि ) 
( व ) बिहू कहते है ५ 
(स ) पोगल कहते है । 
१९--असम के पहाड़ी ढालों पर जिसकी खेती अधिक की जातो है! वह है“ 
७५/(अ) चाय # उहि ३४) 
(ब ) सेव' 
(स) खज़्र । 


२०--असम भें अधिक मिलता है-- ५ री) 
३, (भ) रबर न 
(ब ) पेट्रोलियम 
(स ) केसर । 
२१--गौस्वासी तुलसीदास जी ने जिस पुल्तक में राम की कया लिश्ली उसका नाम है'-- 
(अ ) रामायण 
(ब ) महाभारत 4 
»(स) समचरित मानस । आए (| ह 
२२९--राजा दशरथ राजा थे-- 
"/ (अ) अयोध्या के २ अप, कि गन 
( ब ) हस्तिनापुर के 
(स ) कपिल वस्तु के। 
२३--सीता स्वयंबर में धनुष को तोड़ा था -- 
६०७ « (अ) राम ने ० पक की 
(व्‌ ) र॒वण ने 
(स ) सभी राजाओं ने मिककरः । 
२४--भरत के कहने पर भी राम अयोध्या छौठने को तैयार! नही हुए क्योंकि--- 
(अ ) वे भरत की परीक्षा लेना चाहते थे 
(ब ) वे बन में (विचरना चाहते थे ४ । 
/ (स ) वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। .-: क 


हा 
पी 


री 
ल+->--ीकक--+ 


ह ( ४ ) 
२५-- रावण सीता को हरकर इसलिये के गया था करि--- 
(अ ) राम ने ताड़का और सुबाहु क बन किया था 
है (ब ) राम और रूक्ष्मण ने उध्कोी वहन सम्पूर्णलझप का अपमान किया या 
“४. [(स्‌ ) सीता स्वयंँवर भे' उसे पराजय' मिक्की थी।  ा 


२६-- महाभारत का युद्ध हुआ था-- 
3७४ ( अ ) राम और रावण के बीच र्‌ 
० (व) कौरवो और पाण्डवों के बीच. _ जा (5) 
(स ) अशोक और कॉलिंग सम्राट के बीच । 
२७- गीता का उपदेश दिया था[-- नव 
९० (अ ) भगवान श्री कृष्ण ने. __ जा ५) 
( व ) भगवान बुद्ध ने के हु 
(स ) भगवान सहावीर ने । 
रु८--गीता के उपदेश का सार है -- 
(अ ) नियमित पूजा पाठ करे 
( ब ) बड़ों का कहना मानों हक 
८ (स ) अपने कत्तेव्य का पालन करो १ आओ से | 
२९ ->सिद्धार्थ का मन संसारः में नही रकूगता था क्योंकि वे'-- 
५” (अ ) संसार के दुःख से दुःख्ी ये 
( व्‌ ) अपनी पत्नी से सन्‍्तुष्ट नहीं थे' 
( स॒ ) राहुल को बन्धन मानते थे । 
३० - अशोक को महान कहने का कारण है|-- 
( जे ) कलिग विजय 
( व ) बौद्ध ध्वर्मे का प्रचार जे ) 


'0१( स॒ ) प्रजा की भराई के लिए किये गये काये । धु कि 


मिल 


तिल 


३१--कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक' नें-- 
( अ ) सन्‍्यास के लिया ( हू 
कि (ब ) युद्ध करता बन्द कर दिया _ ना ) 
(स॒ ) प्रजा को सताना शुरू कर दिया ॥ बे 


5 


( ६५ ) 


३२- चन्प्र गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि बारण की वयोकि-- 
( अ ) उसने शकों को हराया था 
/(ब ) वह हिन्दू वर्म का अतुयायी था 
(से) उत्तके दरवार मे नवरत्न थे । 
३३-चन्ठगुप्त विक्रमादित्य के समय में जे। चीनो यात्री भारत आया था उसका नाम था--. 


१,” (अ ) फाह्यान 
(थे ) इत्सिग 
( से ) छेनसांग । 
शे४--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों मे सबसे प्रसिद्ध थे 
) ० अ ) कालिदास का 


(ब ) बराहमिहिर 
(स ) आये भटुट । 
३५-हपं सबसे अधिक प्रसिद्ध हे-- 
(अ ) अपनी विजयो के छिए 
( व ) अपने नाटको के लिए 
है ( स ) प्रयाग मेले मे' अपने दान के लिए । 
३६- हर्ष के समय में शिक्षा का केन्द्र था-- 
( अर्ज तक्षशिला ६... 2 लेक लि # 
( ब ) नालनन्‍्दा 9 
(स ) विक्रमशिला । 
३७ --हर्ष की बहन का न।मा थ।-- 
( अ.राज्य श्री / 2) 
(ब ) जय श्री ५.० ला 
(स ) पूर्ण श्री । 
हेप >सड़क के बाई” ओर चलने से - 
(अं) मित्रो से घुछाकात हो जाती ् 
( व ) प्र पहुँचने मे सुविद्य होती हैँ 
(( सु 2 इूसरो से टकराने का भय' नही रहता। 


( ७ ) 


३९- समाज के नियमो का पालन न करने सै-- 
थे समाज बिगड़ जाता है? (0. 
(ब ) समाज उन्नति करता है हैं 
(स ) व्यक्ति की इग्जत बढ्ती है । 
४० -तिरंगे झंडे को प्रणाग वारने का अर्थ ऐोता है--- 
(अ/राष्ट्र को प्रणाम करना 22 
( ब ) अपने को प्रणाम करना. 0 | 
(स) देश का अपभान करना । 


> | बलि 
रिक्त स्थानों की पूति करो-- कस मु 


४१-जब हृग पूर्व दिशा की ओर' मुह करके खडे होते है तो हमारी पीझ की ओर दस होती है । 
४२-प्रृथ्वी के वीनचो-नीच कल्यित रेखा कस गाल घ॒मती है स्प्रे कहते है। 
४३-प्रृथ्वी का उत्तरी आया गोला :. .: बहिण्णता है। 

४४- पृथ्वी पर थल के बडे-बडे भागो को “अप्ल डर ;९५*-- "कहते है । 


४५- महासागर पृथ्वी के बडे ! ४४ "नं हल भाग को कहते है। . / ) 
४६-हमारे देश का मुख्य धंधा ”' *'* * , की ५ 


बढ 8०0 +०७० कक्ड “है| हर 
४७--भारत की राजवानी *४ *' #४ ० प्च्य्छ्लो 'है। , बिक! 


ली $ 
ह है नर हक । 
४८--जब ऊँचाई से नदी का पानी नीचे गिरता है 7352 कक है। अर 
४९- रिहन्द नदी पर पिपरी नामक स्थान पर एक ४४ ३ जहाँ पर पिजली पैदा की जाती है । 


५०-उत्तर प्रदेश की राजवानी चले स्लेमिके है। |, - (३५ हि 
५१ -श्रीनगर की राजवानी ४ *: है। 2) आर 
। 


हि 5 


५२-राजस्थान का सुख्य पशु ६ ८ है 
५३-कैरल के सागर तट पर छिछले पानी की जो झीछे है उन्हे » * "० ' कहते है। 
५४-केरल की 'पुरष भाषा ' हैं। , 
प५-- असम भारत के " *  शाग मे रिथत है। 
५६-रावण को हराने के बाद राम' झका का राजा वनाया। __. | हु 
५७-राम की कथा सबसे पहले मनि.## ते रस्कृत मे लिखी थी। ,) 
५८-पाण्डू के पुत्र "७ +कहलाये।. (3583) | 
५९--युविष्ठिर /» » * राज्य सौपकर सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ तारपा वारगे चले गये | 
६० -वीणा के तारो को बहुत मत खीबों नही तो वे क्रडै- जायेगे । 

( 


६ वन पट. ला 








( छ ) 


६१- ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ “फेड कहलाये१-_ .. | (2 

६२- महात्मा दुद्ध की याद में अशोक ने विभिन्‍न रथानों पर क्ेक्ों बनवाये | 

६३- कालीदास के प्रसिद्ध नाटक का नाम है। जि 

६४- हर्ष के दरबार के सबसे प्रसिद्ध कवि''ज्ेचैे*के- थे क 

६५- हमारे झण्डे की सफेद पट्टी के बीच में एक छणछोडंस है।.. / ५) 

तीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो । हु 

५ ६६- पृथ्वी पर कुछ कितने महाद्वीप तथा महासागर है ? 
प्र छा शक अमश्यछ “ परवजञाजए अम्तार पक * 
६७- भारत का उत्तरी भाग केसा है ? 
६८--दोआब किसे कहते है ? 

लिख ००0० जे उप्शि 
६९-- डेल्टा क्‍या है! 
७०--उत्तर प्रदेश में डीजल बनाने का कारखा 

बे एशप्ण कप करे २5 


७१- अपने देश में पहाडी ढालो पर छझेती क्सि प्रकार से की जाती है ? 





७२- भागरा क्यों प्रसिद्ध है ? पड 


है 


५] 


(5 
७३ या हि को कभी को पूरा करने कर या व्यवस्था की जा रही है ? 


७४ - कैरल की मुख्य फसलें कौन-कौन सी है ? 
७५ -ओणम!' क्या है ? 


७६-- अरुम में दलदल क्यों होते है ? रा 


७७-असम की मुख्य नदी कौन सी है ? 


ग०्न 88०७ न्थव २७२ +»००७ ४० ००० *»उछ७ 69% ०४०० #$+३७ ३७७  $#७+  +०%१ + न म्न्० १००० |... ॥३१०॥ ४७६ ॥+$+% 


७८-- असम में छूकडी के मकान प्रूमि से बुछ ह पर क्यों बनाये ज़ति है ? 


३४१ ७४ ७ ७४... 8 ७७१४ ७०४ ४९१७० 






हि ] #+०७ ००१ ७३४७ ०४8१७ »७३० ९०७ 


८5०--भारत के किस राज्य मे रबर के पेड़ पाये जाते है ? 


>्प ँ की १? 
८१--सीता स्वयंवर की व्‌ के थी ह आक आ 
ह०३६। के 


घरे- ३ ६72 शी जा दशरथ द से दो बरदान माँगे थे ? 
"आओ का व वाया गेब की आज 7 


८प३े०-महाभारत का थुद्ध किस-किसके बीच हुआ था ? न 


न्न्न ५५ 


के, न ०० भ० ७+. ०७३३ ७७३७ 0०१ ७ ७४० 


9699 ७७०३७ 4७७ १७क 





कर... ७३७ | ७ . ++ ७०७  $++ $१७ +$+०+ 0७०७५ ७०७ ७७ ७७३ +$ #&#कड ६०% 


१९५ 4... «०. ७४०७ +&४ ४२० 8० | ०० ४४% ७०१. 8४७+ ०९०४५ #»+॥ ०७०» #कब७ बे... ००. ४७४ लक 024 कला अआधवु  अए कक: 


( १० ) 
८८ ह॒ष ने प्रजा की भलाई के लिये क्या कार्य किए ? ५ 


८९ टिकट हें तर हम ट पर के ट! पर भीड़ क्यो नही हारी चाहिए रे 


९० राष्ट्रध्वज का प्रयोग विन अवरूरों पर होता है ? रे ( 


कप मके 3००) 2 ममकत3 १३५3. थामा ०333 ७०.० 233 आना. पलक स्‍अ“न>» 











८0८» फल का बगीचा 
9७५४ फूल का बगीया 
थे है] कूऑ 


क0 ७33 33333... परम ना. 3.3 >+-.2-.+3. बनने जन जन 33 सम अंक 


ऊपर दिये गये मानचित्र को देखकर यह बताओ कि-- 
( अ ) भानचित्र मे पा क्यू हिखाया गया है? (> 


5 कसे स्थान पर है लो क। )ठेती | 


(स ) रकूल का गेट विस दिशा मे है ? 8 

है १ रत नर ध्प छत [4॥8 | ९७००४ ६०7१३६३०३४४४ 87475 
(द ) फल का बगीचा स्कूछ के किस दिशा मे है ? तर गज , 
(स) वूओआँ किस दिशा मे है ? हि ' |; 


ता 


उपलब्धि परीक्षण 


घिषय१- सामाजिक अध्ययम 


कृक्ष्वी्‌---£. 





| लें रु पे | ०० १०० 2४७९ जिला “डा हे पूः रा 


निदश । 


(अ) निम्नलिखित प्रश्नो में प्रत्येक प्रश्य के तीन उत्तर दिये गये है। इनमे से जो उत्तर तुम्हे सबसे सही 
लगता हो उसके सामने सही (%/) का निशान लगाओ। 


(90 उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है--- 
५०“(क) नर्मदा 

(ख) सिल्तु 
(गे) गंगा। 

२. हिमालय की सदसे ऊँची चोटी का नाम हैं।-- 
(क ) काँचन जंघा 
(ख ) नंदा देबी ! 
(ग) एवरेस्ट। 74 

३, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तट के निवाट की पहाड़ियों को कहते -«« 
(के ) पूर्वी घाट 
(ख ) अरावली 
(ग ) पश्चिमी घाट | 


हीं 


४. अपने देश मे वर्षा की ऋतु है--- 
( क । मार्च से जन तक 
5. ख्े ) जुल्गई से अक्तूबर तक 
( ग) नवम्बर से फरवरी तक । 
प. भारत मे ज्नि हवाओ से अधिक दर्पा होती है, उसका नाम है--- 
* >क 7) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 
( ख ) जउत्तरी-पूर्वी मानसून 
(ग) उत्तरी-पश्चिसी सान सन । 
६. भारत मे सबसे अध्विक वर्षा जिस स्थान पर होती है उरुका नाम है--- 
(क ) देहरादून 
३... (वे ) चेरापूजी 
(ग) जिपुरा। 
७. भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मे जो हरे-भरे बन पाये जाते है, उन्हे---- 
( क ) मानसून्ती बन कहते है ह 
ख ) सदाबहार बन कहते है. +.. 


| 


( ग) सुन्दर बन कहते है ॥ 3 
८. मरुस्थलीय बन भारत के जिस राज्य मे पाये जाते है, उसका नाम है---- 
( क ) कश्मीर ट 
( ख ) असम 
(ग ) राजस्थान । 
९. जिस हकार के बन मे कॉटेदार बृशक्ष होते है, वे न 
( के ) सदाबहार बन' ह 
( सर ) मसरूूथलीय बना : हि 
४( ग ) पतझड वाले बन । 
१०. हमारा राष्द्रीय' पक्षी है --- 
(क' ) मोर 
(ख ) तोता 


( ग॒ ) हंस ४ 


(३) 
(९, भारत के जिस भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, वह है 
(क) दक्षिण का मंदानी भाग 
(ख) दक्षिण का पठारी भाग 
५ ग) उत्तर का मेदानी भाग । 
(३, भारत में अधिकतर कपास की होती है--- 
(क) काली मिट्टी वाले क्षेत्र मे 
(ख) लाल मिट्टी के क्षेत्र में ।. 
५/(ग) दोमट मिट्टी के क्षेत्र में । 
!३ भारत जिस खनिज को विदेश भेजता है वह है-- 
५ कि । पेद्रोल । 
(ख ) कच्चा लोहा 
(ग) बावसाइट। 
१४, पश्चिम बंगाल में जुट के कारखाने अधिक है क्योंकि -- 
(क ) यहाँ जुद की खेती की जाती है 
५ ख) यहाँ के लोग जूठ का सामान अजिक परुन्द करते हैं 
(ग ) जूद द्वारा बनी चीजे उपयोगी होती है । 


६ 


१५ हिमाचल प्रदेश स्थित है -- 
( क ) अरावली के पव॑त्तीय क्षेत्र मे 
( ख) पश्चिमी घाद के पव॑त्ीय' क्षेत्र में 
५८ (ग) हिमालय के पव॑तीय क्षेत्र मे । . 
(आ , नीचे लिखे हुए वाक्यों के खालो स्थानों को कोष्ठको मे दिये हुए ठीक शब्दों से परो। 
हा बीए ६ 9 दक्षिण भारत के पछारो भाग मे सिचाई का मुब्य' सावन हे । 
् ( तालाब, कूए, तहुर.)। 
२ इस समय भारत में सबसे अधिक जलू-विश्युत “ बींह80/७८ गज तेत्रार करता है। 
( महाराष्ट्र, राजस्थान, असम ) । 
! ३. गे की से ट्र् है श्च्ु 30० कर $) बह दर ऊ है 
_+ है गेहूँ की खेती सबसे अविक भारत के शर्त ) | “'दोन मे होती है । 
( उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी )। 
४ ० ४ “+  “« “बनाने में मेगनोज की आवश्यकता पड़नो हे । ( इत्मात, सोना, चॉदी ) | 


+ 


( ४) 


/॥ 
५. हमारे देश में अधिकतर कोयला * ७०  ““ " राज्य में पाया जाता है। 
( राजस्थान, केरल, बिहार ) 
) ना है 
६. कागज"** की! 00 ! »« “*« ** बनता है | 


( खनिज से, प्राकृतिक वनस्पति से, मेंगनीज से ) 
७, प्लस जरी के कपडो के लिए प्रसिद्ध है। ( बम्बई, कानपुर, बनारस ) 
८. जमशेदपुर का प्रसिद्ध लोह-इस्पात कारखाना '(अुंदो ९॥| में स्थित है । 
( बंगाल उड़ीसा, बिहार ) 


९. अर हे धूर्य हक न्पनट ५१ में स्थित है। ( उड़ीसा, मद्रास कप ) 
१०, सूती वस्त्रों की सबसे अविक मिले [० आउपमे हैं । राजशथान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 


११. एशिया ससार का सबसे हट महाद्वीप है । ( छोटा, बड़ा, नीचा ) 
१९, चीन की राजधाती (5 खक है । ( केन्टन, शाघाई, पेकिंग ) 4 

| १३. संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर" 2])॥23;:”है। ( न्यूयाक, वाशिंगटन, शिकागों ) 
१४, आस्ट्रेलिया ससार का सबसे &(2 | महाद्वीप है! छोटा, बड़ा नीचा ) 


(३ ) नीचे सूची (अ) मे कुछ राज्यो के नाम दिये गये है। (ब) थूची मे उनसे सम्बन्धित 
राजपध्लानियों के माम है। अत्येक राज्यों के सामने ।दिये गये कोष्ठक मे' (4 ) सूची से सही उत्त' 


चुनकर उसकी सख्या लिखो। 

(अ) हि स् (ब) 
पश्चिम' बंगाल (9) ०3 १. बम्बई 
उत्तर प्रदेश ( ८५) २. शिल्लांग 
उड़ीसा ( ) ५३. कलकत्ता 
महाराष्ट्र ( ) ४. जयपुर 
मेघालय ( ) ५. भुवनेश्वर 
त्रिपुरा ( ) ६६, लखनऊ 
राजस्थान [ ) ७, मद्रास 
विहार ( ) ८. भोपाल 
गुजरात ( 9) ९ अगरतला 
तमिलनाडइ ( 9) १०, पटना 


११ गांधी वगर 


हि2 20 


+ 


[6] ग 
३, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल एक वाक्य में दो-- 
१, जाडे के दिनो में उत्तरी भारत में वर्षा किन हवाओ से होती है ? 
२, कीकड़, बबुल, नागफनी आदि किस प्रकार के जलबायु में पाये जाने वाले वृक्ष है ? 


३. पहाडी ढाछों पर खेती किस प्रकार का खेत वनाकर की जाती है ? 


४. खेतों गा सडी हुई ग्नस्पति आदि की खाद क्यो डालते 
काली ० 0 किरालहआऋता रू 


का व् 53 प्‌ 
बुत आब २ सम शेव्यिती पैदा की आती हैं. 


६. बंगा। लोगो का मुख्य भोजन वया है की 


5 गलिकतरए लिए2जान्केली5 ला 5 
७ कि नव जाता हे कक ट सुर ्ह 


सशतजैसेणाशफोा खेती लफप हेएी 


८. भारत में चाय की खेती कहाँ पर होती है ? 


हम 


४०७ 28७6 ००६ ५ 
२ 


९, अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर किन छोगो का तीर्थ रथान है है 
१० शा कक के कितने मुख्य प्राकंतिक भाग है ? 
११. जापान हर क्षेत्र मे क्यो आगे बढा हुआ है ? 
१२. सऊदी अरब की खनिज सम्पदा क्या है ? 
१३, यूरोप एशिया के किस ओर स्थित है ? 
१४, सोवियत संघ मे किस प्रकार के कलछ-कारखाने अधिक है ? 


१५, कनाडा भें अधिक रादी क्‍यों पडती है ? 


१६. 
२७. 
१८. 
१९, 


२०, 


( ६ ) 


'पिरामिड! वया है ? 


मिश्र की नील नदी का बरदान क्यों कहते है ? 


बस की उयकढा कक$  »०+ ३७०० ०» पछएचक »« न * जूकक चर मकान 


संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार के उद्योग ध 


खछछ ०० 


अमेजन नदी किस महाद्वीप मे है ? 


न्यूजीलेण्ड के लगभा आधे निवासी खेतो क्यों करते है ? 


भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दी भरो- 


हिमालय, अरावली गगा, दिल्‍ली, कठकला, जम्पू और कश्मीर, अप्दमान और निकोबार द्वीप । 


लर्प जीयी 


. मिद्रील्तोय जोर बी 
हे द्वोप शत मरा? 7छुम्पर: क्ष्स 2: 





( ७ ) पट 


(अ) निम्न प्रश्नों में से त्येक प्रश्न के तीन उत्तर दिये गये है। इनमे से जो उत्तर सबसे सही लगता हो, 
उसके सामने सही ( «/ ) का निशान छगा दो--- 
१, भारत में ब्रिटिश रा शाज्य' का ससथापक था--- 
|“ जे ) रावर्ट क्लाइव 
रब ) लार्ड कावालिस 
(स) छार्ड विलियग बेटिक । 
२. बाजीरात प्रथम की सबसे बड़ी अभिरलाषा थी-..- 
./# ) क्षश्रेजो के व्यापार को रुमाप्त करना 
(ब) मुगलो की सहायता करना 
(स) स्वतन्त्र हिन्दू साम्राज्य रथापित करना । 
३. लार्ड विलियम वेटिंग का शासनकाल प्ररिद्ध है - 
अ ) कम्पनी के राज्य विस्तार के लिये 
( व) जमीन की एचित व्यवस्था के लिये 
( स ) सामाजिक बुराइयो को दूर करने के लिये। 


४. राजाराम मोहनराय ने जित मत का प्रचार किया था उसे कहते है -- 
(०४) आय॑ समाज 
(ब ) ब्रह्म समाज 
(से) प्रार्थना समाज । 
५. राजा रणजीत सिह के नेतृत्व के कारण - 
(अ ) सिकखो में फूट पड़ गई 
( ब) सिवख संगठित हो गये 
|. से ) सिक्ख अग्नेजी के दुश्मन हो गये । 
६ ब्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का सृत्रपात किया था--- 
(अ ) मंगल पाण्डे ने 
(ब ) तात्या टोपे ने 
(से) रानी छक्ष्मी बाई ने । 
७. प्रथम स्वतन्त्रता सश्णम का प्रमुख कारण था-- 
( थे) भारतीय नरेशों का आपसी मतभेद 
| (ब ) भारती4 सैनिकों की मनमानी 
(स॒) अग्नेजो की दो रंगी नीति। 


( ८ ) 
८ 'उठो, जागो और सेवा कार्य भे' लग जाओ” यह नारा दिया था-- 
मा अ ) महादेव गोविन्द राना्ं ने | 
( बघब) स्वामी दयाननन्‍द सररवती से 
(स ) स्वामी विवेकानन्द ने । 
९, भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये गॉजी जी ने जो रास्ता अपनाया था -+- 
(अ) त्याग और तपस्या का 
( बे ) अहिंसा और सहयोग का 
५.(स ) खूनी क्रान्ति का । 
१०, भारत को स्वतन्त्रता सिली--- 
(अ) १८५७ ई- में 
(व) १७५७ ई में' 
९.८ (स) श्ए४७छईन्समे।.. 
११. स्व॒तन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री थे--- 
(अ ) राजगोपाला चारी 
(व) डा० राजेन्द्रप्रसाद' 
५. (स) पं० जवाहरलाल नेहरू । 
१२. भारत से जाते-जाते अग्रेज हमारे देश को -- 
(अ ) आशथिक दृष्टि से सम्पन्न बना गये 
हा (ब ) दो ठुकडो से विभाजित कर गये , [ 
( स) सैनिक दृष्टि से मजबूत बना गये।.. 
( १३ ) संसद का प्रपुख कार्य है - 
(अ ) देश के लिए कागून बनाना ० 
>> (ब ) देश से चुनाव कराना 
( स ) नागरिकों के अआथिकारों की रक्षा करना । 
( १४ ) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है--- 
(ञअ ) जनता द्वारा 
(ब ) रांसद द्वारा [ 
हर __ (व) विवान सभाओं तथा संसद के सदस्यः शर । 


६8.) 


( १५॥ देश का रूबर बडा न्यायालय है-- 
( अ ) जिला न्यायालय 
| (ब ) उच्च न्यायालय | 
(स॒ ) उच्चतम न्यायालय । 
(ब) नीचे लिखे हुये वाक्यों के खाछी रथानो को कोछको में दिये हुये ठीक शब्दों से भरो-- 
(१) शिवाजी के वश का अन्तिम प्रभावशाली र;जा प्छूणसाए्‌ था। 
( शाह, बालाजी है ०2 पु, वाजी राव प्रथम 
हैदरअछी को लोगो के" ऑरिठ की अच्छी परख थी। ( शक्ति, हौसछा, गुण-दोषो ) 
(३ ) राजार/म ग्रोहनराय के समय में बगाल गे 02१ '॥५७ का प्रचलून था । 
( सती प्रथा, छआ-छत, तर बलि ) 
(४) एिबखों के बिंखरे हुये टुकड़ों को पुन. एक सूत्र में बाँधने का श्रेय' ' को है। 


( गुरु नानक, गरु गोविन्द सिंह, रणजीत सिह ) ७ 2 
(५) प्रथा रवतत्त्रता संग्राग का प्रारम्भ) 2 ४ में हुआ। ह 
( १६५७ के १७५७ ०, १०५७ ० ) रा 
(६) बिना" इश ले की स्वीकृति के कोई कानून नहीं बत सकता । 
( उपराष्ट को मत्रि परिषद, राष्ट्रपति ) 
(७) लोक-रुभा के चुनाव में सभी स््री-पुरुष जिनकी आयु ७. प्‌ की हो चुकी हो, मत दे 
सवते है। ( १८ वर्ष, २१ वर्ष, २५ वर्ष ) 
(८) प्रधान मत्री प्र (६२३ के बहुमत दल का नेता होता है । 
( छोक रुभा, राज्य सभा, विध्यम सभा ) 
(९) देश का उच्चतम न्यायालय फ़ में स्थित है । ( दिल्‍ली कलकत्ता, मद्रास ) 
ही 
(१०) उच्चतग न्याया लूय के न्यायाधीशो की अ ७० “॥ 7 करता है। 
( प्रधान मत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल ) 
स) नीचे (अ) सूची में वुछ व्यक्तियों के नाम दिये हैं। (ब) सूची में उनसे सम्बन्बित कुछ कथन है [प्रत्येक 
व्यक्ति के सागने कोछ्ठक में जो उत्तर ठीक हो उसकी संख्या लिखे - 
(अ) (ब) 


(१) रानी लक्ष्मी बाई ( _) (१) ने जय जवान जय किसान” का नारा दिया। 

(२) महादेव राताड़े ( ) ६९, ने रामकृष्ण मिशन रथापित किया । 

(३) श्रीमती एनीवेसेन्ट ( _]) (६३ ने समाज के कमजोर वर्गो' के लिये कास 
किया । 

(४) स्वामी दयाननद सरस्वती ( ) ) ने १९१४ में इण्डियत' नेशनल कांग्रेस की 


स्थापना की ॥ 


( १० ) 


(अ) (ब) 

(५) स्वामी विवेकानन्द ( ) (४ पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ की । 

(६) महात्मा गांधी ( ) (४) ने देश से बाहर आजाद हिन्द फौज' बनाई। 

(७ ) सुभाष चन्द्र बोस ( ) (७) ने सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल स्थापित किया। 

/ ८) भगत सिह और चन्द्रशेचघर आजाद ( ) ६०) ने वेदों का सम्देश सारे भारत मे फेलाया । 

(९) पं० जवाहर लाल नेहरू ( ) ६ ने प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों' 
आहुति दी। 

(१०) लालबहादुर शाखी ( ) १०, बम और तमंचे लेकर आजादी की लड़ाई में 

कूद पडे। 

(द ) निभ्मलिखित प्रश्मों के उत्तर दो-- 


१) ईस्ट गन ३०४०५ 8 क् हजगोलेचंतिको पश्शार 
पड बच ५ लए ह/॥ 
(३) छत्रसाल ने अपने राज्य का तिहाई भाग वाजीराव को क्यों दिया ? 
(४ ) टीपू और अंग्रेजों के बीच हुए अन्तिम युद्ध का क्या परिणाम रहा ? 
( » ) राजाराम मोहन राय के समय' में समाज में कौन-कौन सी बुराइयाँ थी ? 
( ६) महाराज रण जीत सिह भें कौन-कौन से ग्रुण थे ? 
( ७ ) हिन्दुस्तानी सनिकों ते अग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह क्यो किया ? 
( ८५ ) १९७१ में भारत और पाकिस्तान के बीच हुये युद्ध का वया परिणाम निकला ? 
(९ ) संसद के दोनो भागों के वया नाम है ? 


(१० ) उच्चतम न्यायालय के मुख्य कार्य क्या है ? 


४.) कै कल 
लाब्ध पराक्षर 
विषय - सामाजिक अध्ययन 


हि क्षा- १ 
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विदेश । 
निम्नलिखित प्रश्नों भें प्रत्येक प्रथन के तोम-तीन उत्तर दिये गये है। इनमे से जो उत्तर 
परी हो उस पर सही ( ४ ) का मिश्ञान ह्गाओ | 


!, पृथ्वी अपनी घुरी पर धमती है -- पं 
अ ) पश्चिम से पूर्व की ओर 
(ब ) पूर्व से पश्चिम की ओर 
(स) उत्तर से दक्षिण की ओर। 








२, आण्डमान निकोबार द्वीप समृह रिथत है -- 
(/(अ ) बंगाल की खाडी मे 
४ ) अरब सागर में 
रक्षा से ) भुमध्य सागर से । 


३. गरमी में अपने देश में बहुत अधिक गरमी पड़ती है-- 
(अ ) मेदानों में 
(बे ) पहाड़ों पर 
(प्त) रेगिस्तानी इलाको में । 
6. दक्षिण भारत का अधिकतर ज्ञाग -- 
(अ ) मेदानी है 
१ (ब ) पढारी है 
(स ) पर्व॑तीय है । 


( र२ .) 


५... जिस स्थान पर दो नदियाँ एक साथ मिलती है उसे-- 
(अ ) मोहाना कइते है 
(ब ) उद्गम कहते है 
५ स ) सगम कहते है । 
६... कश्सीर के छोगो का घुर्य धंधा है--- 
अ ) दस््तकारी का काश 
(बे) बड़े-बछे कछ कारखानों मे' काम' 
(स ) चाय' की खेती करना । 
७. जम्सू और कश्मीर राज्य' भारत के-- 
(»' ) दक्षिण भाग मे स्थित है 
( वा ) मध्य' भाग मे स्थित है 
्््स ) उत्तरी भाग मे स्थित है । 
८. राजस्थान का अविकतर शाग -- 
( अ ) हरे भरे जंगलो से ढका है 
५“ (ब ) बालू के टीलो से ढंका है' 
( स ) ऊंचे-ऊँचे पहाड़ो से ढँका है । 
९६. केरल भारत के जिस भाग मे स्थित हे, वह है-- 
' अ) दक्षिणी भाग 
(व) उत्तरी भाग 
(स) मध्य भाग । 
१०. केरल में वर्ष भर 
( अ ) मोसम बदलना रहता है' 
पु ( व) बहुत जाड़ा पडता है 
£ (/ (स) घोसम एक सवा रहता है। 


7 <2(<००2८2 


११. असम में स्थित है--- 
अ ) वेष्णव दे छ मन्दिर हे 
(अ) व देवी का प्रसिद्ध मन्दि जा) 2 
भर ( ब। विन्ध्यवासिनो देवी का प्रसिद्ध सन्दिर 
४. ( से) कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मन्दिर | 


री 


रा 
हा 


_(_ ४३ ) 
असम के पहाडी ढालों पर जिसकी खेती अधिक की जाती है 
वह है + हरे 


(अ..) चाय' 
* (ब) सेव 
(स) खजर | 


१३, 





(१) 


(आ) नियमित पूणा पाठ करो 
( थे) बडों का कहना मानों 
( हे 2 2 कलँव्य का पालन करो। 


| 
४. सिद्धार्थ का सन संपार में नहीं छगता था क्योकि वे 
५ »£अ ) संसार के दुख से दु खी थे 
( बे) अपनी पत्नी से सनन्‍्त॒ष्ट नही थे 


(स्‌) शहुरू को वन्‍्धन मानते थे । 


१५, अशोक को महान कहने का काएण है -- रद्द 
* [ अ) कॉलिंग विजय 
५,५(ब ) बौद्ध धर्म का प्रचार रद्द 
(स ) प्रजा की भर्लाई के छिए किये गये कार्ये 
१६. कंलिग डुद्ध के पश्चात अशोक ने-- (५) 
. (अ) सब्यास ले शिया मु 


। ( व) युद्ध करता बन्द कर दिया 


( स॒ ) शभ्रजा को सताना शुरू कर दिया । 
१७. न्र्गुप्त विक्रमादित्य के समय मे जो चीनी यात्री भा हि [या 
था उसका लाम था--- 
| [ भर ) फाह्माच 


(बे ) इह्सिग 
(स) छ्लेनसाग 


१३, गीता के उपदेश' का सार है--- ] 


श्य.. हेंषे सबसे अधिक प्रसिद्ध है- 


(अ) अपनी क्जियों के छिए है 
(ब ) अपने नाटकों के लिए ॥ 
( स्र) प्रयाग मेले मे अपने दान के लिए । है 


१९. हुए के समय मे शिक्षा का केन्द्र था 
( अ ) तक्षशिल्ा 

हब ) नालन्‍्दा 
रा (स ) घिक्रमशिला । 

२०, सड़क के बाई! ओर चलने से-- 


'(अ) मित्रो से मुझाकात हो जाती है 
हि 5 । ) घर पहुँचने मे सुविधा होती दे 
( (/स ) दूसरों से टकराने का भय' नहीं 75] _. 


२१५. समाज के तियमों का प्राकन न करने से 
अ ) समांज बिगड़ जाता है 
(ब) समाज उन्नति करता है! 
( स॒) व्यक्ति की इज्जत बढतो है । 
नीचे लिखे प्रश्नों मे' खाली स्थानों को भरो-- कि 
२२९. जब हम प्रब दिशा की ओर मुँह करके खडे होते 


पीठ की ओर “दिशा पल) | 
२३. हमारे देश का मुख्य' धंधा" कल  -। 









२४. भारत की राजधानी * ४ *** 


नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो-- ८ हु ९४ (१) 


२५. उत्तर प्रदेश में, डोतक इजन' बनाने का कारखाना कहाँ पर 
स्थित है ? 


२६... आगरा क्यो प्रसिद्ध है? ८/ गरागास) [(/र ? हट 


२७, सीता स्व॒यंत्रर मन क्या शर्तें थी ? ८7 / है 4 2८ 6था। | हु 


वीवो ' दूत आओ ही कत] का शक 


( +» ) 


बौफैयी ते रजा दशरथ से कोन से दो बरदान माँगे थे ? 


१, 
के) ०->त 77] रथ जदन हा 
| । । जम्तैर्त न ज्कन्‍रान गढ़ 
3 न पक की अर 4 व 
९. राष्ट्रध्वज का प्रयोग किन अवसरों पर होता है ? 
2 * अल 2 पाया प्र।णतत्रा ५ 
रत त आधा दियर। श्ए्णत+ 


के "“फरी ५ ० सजा न छ पता _ ७ौ२ ०४००० ७७ 


१०. नीचे दिये गये सा।वचित्र को देखकर यह बेताआ। कि-- 









ऊ५ 





जज 


८0५ चल का बगीचा 
2७५ फूल का बगीया 
ध्छ्ै ()) कूऑ 


अर पु 


पु, 


( अ) मसानचित्र मे क्या-वंया दिखाया गया है १ 
शत # 44 कर ० 
पा कुल आस्ती टा # 
(व ) स्कूल किस स्थान पर पट हि 


(६) 


(प) छह का गेट किस दिशा मे है ! 


(<) पढ़ का बगीचा स्कूल के किस दिशा में है” 


दे) क भा किस दिशा मे है ! 


2० 
(पा 
५00 
प्रहश 
7] 





छीन #१ 

गव्यवि पराचेस 

विषय--सामाजिक अध्ययन 
कक्ष[-- ५ 


नाम '*: पंकिडफ ५०5 | कप ड़ , 37० रो ७००५ ०३४+ ४००० ब्« ७ ४५ ३8४६ ९३१४७ 
विद्यालय का नाम" 27५ -ऊ ० ८० ०2.0 परे ॥45+[' ८([७]0 िल्पह। 
स्थान” अली ॥ हु जिल 
_॥5/ / श्न 
निर्देश 
निम्नलिखित प्रइनों में प्रत्येक प्रइत के तीन-तीन उत्तर दिये गये है। इनमें से ज्ञो उत्तर: 
सही हो उस पर सही ( ४ ) का निशान ल्गाओो । 


0. अंए 7 कि प+++-+-..तह...न.>> 
१, भारत में सबस्ने अधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है उस हे है-- 





(के ) देहरादून 
६(ज ) चेशपूजी 
(ग॑ ) त्रिपुरा । 
२. जिस प्रकार के बन में कॉदेदार वृक्ष होते है, वे है-- 
(के ) सदात्रहार बच | 
५ (6) महत्थलीय बन 
( ग) पतझ्ड वाले बन 
३, भारत में अध्विकतर कपास की होती है -- 
(क ) काली मिट्टी वाले क्षेत्र मे 
५_लं) लाल मिट्टी के क्षेत्र मे 
( ग) दोमट मिट्टी के क्षेत्र में । 
४. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक धा-- 
( के ) राबर्ट क्लाइव 


हि ) छा्ड कार्नवालिस 
(ग) लाड विलियम बेटिक । 


( ४) 


५. राजा रणजीत सिंद्ठ के नेव्रत्व' के कारण -- 
( के ) घिक्खों में फूट पड़ गई 
(. खि) सिकख संगठित हो गये [] 
(ग) सिख अंग्रेजों के दुश्मन हो गये | 
६. प्रयम सतन्तता संग्राम का सूत्रपात किया था () 
(के ) मंगल पाण्डे ते 
(ख ) तांत्या ठोपे ने 
9... (ग ) रानो लक्ष्मीबाई ने । 


७. भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये गाँधी जी ने जो रारता अपनाया 


बह था-- 
(क) व्याग और तप्ध्या का रा 
५ ख) अदिसा और सहयोग का 





(गे) खूतो क्राश्ति का । 
८. स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे (पर 
(क ) राजगोपालाचारी 
( ख) डा० राजेन्द्रप्रसाद 
तंग गे) पंडित जवाहरलाल नेहरू । 


९, भारत से जाते-जाते अंग्रेज हमारे देश को (९) 
(के) आशिक दृष्टि से सम्पन्न बता गये 
ले ) दो टुकड़ों मे विभाजित कर गये 


(ग) सैनिक दृष्टि से मजबुत बना गये । 
नीचे लिखे हुए वाक्यों के खाली स्थानो को किक में दिये हुए ठोक शब्दों से भरो। 
१०. गेहूँ को खेती सबसे अधिक भारत के कण " “ '“ज्षेत्र में होती है । 
( उत्तरी, पूर्बी, दक्षिणी )। 
११. हमारे देश मे अधिकतर कीबला "' ब्ल्ज्र नाम 'राज्य में पाया जाता है। 


( राजस्थान, केरल, बिहार ) 


( राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 
१३. एशिया रांसार का सबसे” ' व्थण । | ( छोटा, बड़ा, नीचा ) 


१२. सूती वस्त्रों की सबसे अधिक मिलें २८आण शु में है। 








( ३) 


१४. संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर वीके रन 
१६, शिवाजी के वश का अन्तिम प्रभावशाली राजा ब्ुपर 


है ( छोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा ) 
!९, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नि €रफ् पाए, 'पॉजि/करता है। 

( प्रधान मत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल ) 
निम्बलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल एक वाक्य में दो-- 

२०. पहाड़ो ढालो पर खेती किस प्रकार का खेत बनाकर की जाती है ? 


्प्ष्श्ाऊ )दाठ ट! पड श्देते कक. “शा #रनिन्कर 


२१. बंगाल के लोगो का मुख्य भोजन क्या है ? 


ता 
जाल ०! तो “शो [४७ <] मौजँन भैछ ला! आप (०2 


१९. भारत में चाय की खेती कहाँ पर होती है ? 


ते भी रत्न "व्ग/थ्थेतों आाशा।ने मे हे है 
२३. यूरोप एशिया के किस ओर स्थित है ? 


भ्शे० रशलां जि | | अर प्स्श्रि (! हैः / 


९४, अमेजन नदी किस महाद्वीप में है ! 


“आेजन जे 3) आला परत उ 7णा 5] क्ष५ 

२४. ईट्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना का क्या उद्देश्य था ? 
है ० ०7] «त) >प्ती 9] +“०/०५४॥ आग्रेजे कै) १ जम रत] 
९६, संसद के दोनो भागों के क्या नाम है ? 
लश» के भक्ोप४ शी ला) सभा वाउ सभी 
९७, नीचे सूची ( अ ) में बुछ राज्यों के नाम दिये गये है। ( व पूची में उनसे सम्बन्धित 
राजधातियों के नाम हैं। प्रत्येक राज्यों के सामने दिये गये कोष्ठक में (ब ) सूची से सही उत्तर 

चुंनकर उसकी संख्या लिखों । 














(आ) (ब) 
पश्चिम बगाल 530.) “४ १, बम्बई 
उत्तर प्रदेश ( १] ) « “२, शिलांग 
उड़ीसा ( किक >/ है, कलकत्ता 
महाराष्ट्र (के ५ ” ४ जयपुर 
मेघालय रा .../ ५. भुवनेश्वर 
त्रिपुरा /2) ' »“” ६. लखनऊ 
राजस्थान ' (५७४) ७. मद्रास 
बिहार (० 0) ८. भोपाल 
गुजरात ५ 0) ५ “ ९. अगरतला 
तमिलनाडु क्र <. १०. पटना 


, /११ गाध्षी बगर 
र८. नीवे (अ ) सूची में कुछ व्यक्तियों कै नाम दिये हैं। (ब ) सूची में उनसे सम्बन्धित बुछ कथन है। 
प्रत्येक व्यक्ति के सामने कोपक में जो उत्तर ठोक हो उसकी संख्या लिखों -- 


(अ) (ब) 

(१) रानी लक्ष्मी बाई (7/) १) ने 'जय जवान जय' किसान! का नारा दिया। 

(२) भद्ठादेव राताडे (बट १८ (२) ने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया। 

(३) श्रीमती एनीबेसेस्ट ( 9.) (३) ने समाज के कमजोर बर्गों के लिये काम किया 

(४) स्वामी दयानएद सरस्वतो बर्थ (४) ने १९१४ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस ढो 
स्थापनी की । 

(५ ) स्वामी विवेकानन्द (४२) (५, पचवर्षीब योजनाये प्रारम्भ की । 

(६ ) महात्मा गाधी कट (६) ने देश से बाहर 'आजाद हिन्द फौज! बनाई। 

(७) सुभाष चन्द्र वास 867 ९4७ न सेन्‍्ट्रल हिन्दू स्कूछ स्थापित किया। 

(८) भगतरसिह और चन्द्रशेखर आजाद ८डय ८) ने वेदों का सन्देश सारे भारत मे फेलाया। 

(९) पंडित जवाहर 0) है? ््) ५(९) ने प्रथम स्वतष्तरता सम्राम में अपने प्राणो 
क्षाहुति दी। 

(१०) छालबह्वादुर शारत्री (० ) ५९६०) बम जौर तमचे लेकर आजादो की छड़ाई मे 


कूद पड़े । 


आर 
९, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को भरो-- 


हिमालय, अरावली, गंगा, दिल्ली, कलकत्ता, जम और कश्मीर तथा अप्डभान और निकोबार द्वीप । 


... लहायीपी 
५ मिरीरोय और बी 
5... टीपव संग (भारत क्मारी: 
; मारी: 
अन्तरीप 





ई 63 छः 
सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति सचोकत 
( 500 0-॥८णा०या९-5408 065 ) 
परिचय + 


शु्स्याएग +-८० ३) ६१" ४ | 
गए बता कलर प्रा सछटा दे शि 'ीजड 25000 जह 
विद्यालय शिश्र पडा फ््सः ० हे ध 'यिजुर जणणहरतटत ब्०8 ७००० +६# जिलाशष्ट" ॥ १०५० ११७ 


गा हु पढ ते आल *०० हा हम «००० "धर्म लेट टिक 





बय 
जन्म स्थान 2औ 5 एक मल १2...क्‍80$-7९* अऑज्यनसीक 89०0 ४४8 0०8४ ३७७ १०७ ००००४ ०७१३ सहखमरन- ८ 6 ७ ढक 
स्लो ट हर । का (“ हल 


शहँर मे रहने की अवधि १०६ ००३ ००० २००५ १०० ००६ ०००४ ०900 ९७॥ «००५ ००७३ १००० ००० ११०३ $०० वर्ष लगधग। 


शोधकर्त्ता|निर्देशन कर्त्ता हेतु 
६] 


ण॑ंध् 5०0७ 








(४8/॥6807पए 


हस्ताक्षर '* 60६४9 ७0०७० +*०३७ ७क ही] 
दिनाक '** $११३ ००0७७ #90१ ७७९७० ४७७ 


निर्देश :- तुम्हारे परिवार और दुफ्हारे दिषय मे कुछ बाते इस सूचांक में पूछी गई है। प्रश्नों को 
ध्यान से पढ़ो और स्ही-स्ही उत्तर दो। जहाँ कही दो उत्तर दिये है वहाँ सही उत्तर को घेर दो और जो 
उत्तर तुम १र लागू नही होता इसे काट दो । ज्हों कोई बात समझ में न आवे परीक्षक से पूछ लो । 


(को परिवार + 
१, व्या रम्हारे घर में बाबा, २ चा, बड़े भाई आदि रुभी का खाना एक ही चौके-चूल्हें पर होता है? 
हक 6६ 
२. तुम्हारे परिवार में कुल कितने लोग है ? (श्छ 
३. तुम्हारे कितने सगे भाई-बहन है ? 


(ख) शिक्षा : 
१. क्या तुम्हारे माता-पिता शिक्षित हैं 
(अ) माता : 
(ब) पित्ता : हाँ । हे 
यदि हाँ, तो उनकी पढछई कहाँ तक हुई है ? 
(अ) माता ! कक्षा है ४८०४ ६ डिग्री न४ +०५ हब १०० 
(ब्र) पिता ५ कक्षा +$ ०8४० ६७8४ ४» डिग्री" ५००५ २१०२ «४५४३५+ 


(२) 


तुम्हारे भाई-बहन किस वक्षा तक पढ चुके हैं या किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। 


१. कक्षा' थ ५. कक्षा *५ *«० 
२ कक्षा-< 9 | हि ] धर कक्षा १ ०० 
5, कक्षा करन 2+७+ ००० छ कक्षा!" तऋवकन 2००० ३9०३४ ००० 
४, कक्षा 2:56 के ८ वाक्ष[ **" ९९* *«* «३०० »«« 
३ तुम घर पर अपने माता-पिता, भाई-बहन और परिवार के लोगों से किस भाषा मे बातचीत 
करते हो ? 


(आ) देहाती भाषा जेसे- भोजपुरी, अवधी आदि । 


गा खडी बोली ( हिन्दी ) 
(स) प्राग्तीय भाषाये जसे- ८गला, सिन्धो, पंजाबी, जुजराती, मराठी आदि। 
(दो अन्य ७७०० 0०७७ #०७ । 
(ह) आय एवं आय के साधन 
१. तुम्हारे परिवार में कितने लोग कमाते है ? 
लोग 
२. तुम्हारे परिवार मे नीचे लिखे आय के साधनों मे से जो हों उनके सामने दिये गये चौकोर में 
सही ( ,/ ) का निशास लगा दो । 


नौकरी 2, खेती [], व्यवसाय [] 

दुकानदारी []), मजदूरी [.],,. . अन्य [] 
रे. तुम्हारे माता-पिता पेसा कमाने के लिए वया कार्य करते हैं ? 

(अ) माता 

(ब) पिता 
४. यदि नौकरी करते हों, तो उनके पद का नाम लिख दो | 

(अ) माता १ पृद्ू"१५११००००५००००५०५०० वेतन ००१० ०2०००७०७० ४५ ००००० 

(ब) पिता ; पद १५५१०९०५००६ ९००९ ६००५ ०« वेतन +०००५१०००० ७०० ०७००००० 


५, तुम्हारे परिवार के पास कितनी खेती है ? 

ब्न्न 'क- ० !! बीघा 
(घ) घर एवं घर के सामान 

१. तुम्हारे परिवार में कितने हल की खेती होती है ?४'द्धा 7 हल की 

२. तुम्हारे घर में कितने गाय-भेंस है शा कि हे 2 [ 

३. तुम्हारा मकान जेसा हो उसके आगे आन कोर में रही ( / ) का चिन्ह छगा दो-- 
कई मंजिल वाछा [3, बडा बंगला । एक मंजिल वाहा [], 
छोटा बंगला [7], पक्का साधारण [], कच्चा खपरेलछ से छाया हुआ [], 
कच्चा फूस से छाया [], झोपड़ी [६] न्‍ 


६ हे) 
४. तुम्हारे भकान में कितने कमरे है ९ 


६०.६ ४६% ड प्‌ ड७० कप्रे 


५, तुभ केसे मकान में रहते हो ? 
अपने 5८ है किराये के. [] 


६. कया तुम्हारे भकान में बिजली है ? हाँ (लीं 


७. तुम्हारे घर मे नीचे लिखी चीजो मे से जो चीजें मौजूद हों उनके सामने दिये गये चौकोर मैं 
सही ( ५ ) का चिह्न लगा दो-- 


(क) कार [] ,द्वेदर (], द्वा [], जीप [7] , मोटर साइकिल [र्त, 
स्कूटर [], बेलगाड़ी [], रिक्शा [7 , साइकिल 

(खी आटा चचकी [], आरा मशीन []: स्पेलर [], भ्रंसर [], 
धन कुट्टी [] , क्रासर []॥। 


(ग) हीटर [], गैस का चुल्हा [) , गीजर [],फ्रीज []॥। 
(घ, रहट ([] , दयूव वेल [] , पर्पिगसेट []। 
(व) द्रांजिस्टरः [)] , रेडियो (एज टेलीविजन (] भादि ३ 
८, तुम्हारे धर के वरतन कैसे हैं-- 
स्टीनलेस स्टील के (४, फूल के (],तांबेके (॥, 
पीतल के [] , एल्यूमीनियम के []। 


९. तुम्हारे घर खाना किस चीज पर पकता है-- कि 
गोहरी या कन्‍्डे पर [] , लकड़ी के चुल्हे पर. [2 ,पत्थर के कोयले पर [] , 
छकड़ी के कोयले पर. [7], स्टोव पर (76 गस के चूल्हे पए ६, 
इलेक्ट्रिक चुल्हे पर (]। 

१०. तुम्हारे घर खाना / सब्जी आदि किस भाध्यम' (चीज) में पकता है--- 

तीसी के तेल मे [] , सरसो के तेल में "टॉ, डालडा में. 5 
रिफाइन्ड तेल में [] , शुद्ध घी में []॥ 

११. नास्ते पर तुम इनमे से अवसर जिन चीजो को खाते हो उनके आगे सही का चिन्ह छगा दौ- 

दूध-रोटी था डवलल रोटी 5], टोरट-चाय [] , दलिया-दूध [], 


फल-दूध. [.], बडाददूध... 0], रोटी -चाय(उ शाही चाय. 0, 
गड़-भूजा [] , नमकीन-चाय [)। 


(४) 


१२ पुझ्टरे पाप केसे व हैं ! दर! 
पत्ती [,बदीके ( र्ज़ टेरीकॉट के ्ि 2] का! 
पे है 


फिलित के. [], उ्ी क्र 


१३ ताहरे पर कितने जोड़ी कपडे है ! 
दोपेवस [/१ऐ१ जोशी ला [],६जोदीगा्वाक ॥]। 


!४ तृश्धरे पाप है, पोड़ी पूरे है! ;॒ 
दोपेका 4, रेसे३१ [,६जेी [| 
(व) अन्य द 
१, वा तुम्हारे परिार में कोई राजनीतिक रेत है! 
जिसे मिनिस्टर, एम० पी०, एम्नए एल ए०, नगर महापाहिका एदल, 
पंच, सरपंच भादि ) रह) 
२, यदि हाँ तो उनका पद और खत ते शाजस्श शितिए। पद" "" "० «| सप्लाशव ० 
३. यदि कोई वी पहुते राजगीतित रेता रहा हो, तो उसका पद और खगय ते सम शिि 
पद की | पल पक) 








साब्राणक-आर्थिक प्रस्थिति सुचांक: 
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एरिचिय । 
कप “सह हक 8788 , ०5 शक 0 आल क 2 0 कह ते 00 
विलय हा व +ह हे हे पक मत ग्राम |शहु३ । «७» मिल ४ ० ० नह ० 
क्र रयात 7० जा कक कक जम तर कट 7 52 गहुर “ ह ० +। जिला "। ० ००» 
हिंर में रहने की अवधि '' ह «« «न न नन बथ ॥५ ५० ५ ५.» ६». अवलाो। 

गे भाई बहनों की संख्या «« «७« ७» «« »«« 


7२ एवं परिवार में बोल-चाछ की भाषा" ७ «» ५, « 
5 
णोधकर्ता | निर्देशन कर्ता हेत ! 00] ४00/8 





००-१५" +3-4«५५8..००फ« >»३५॥१५०-६ 








(4॥0807"ए 
देष्ताक्षर ४ ७ हा हा हे 5 
दिनाक 20३ णहां्र ११६ ०३०७ १॥ए७०३ हब 





वन 
निर्देश ।-- तुम्हारे परिवार और तुम्हारे विषय में बुद्ध बात इस सूचांक में पूछी 
ई हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो और सही-सही उत्तर दो | जहाँ कहीं दो उत्तर छिे हैं 


हाँ सही उत्तर को घेर दो और जो उत्तर तुम पर लागू नहीं होता उसे काठ दो । कहाँ 
गोई बात समझ में ने आये परीक्षक से पूद्ध लो । 


रिवार 
के १, कया तुम्हारे घर में बाबा, चाचा, बडे भाई आदि सभी का खाना एक ही चेके-चुल्हे पर होता है? 
हाँ | नहीं 
२, तुप्हारे परिवार मे कुल कितने लोग है? ४ वा हा लोग 
(ख) शिक्षा - 
१. क्या तुम्हारे माता-पिता शिक्षित है * 
(अ) माता : हाँ / नहीं 
(बी पिता हाँ | नही 
यदि हाँ, तो उनकी पढाई कहाँ तक हुई है ? 
(ओऔ) माता - कक्षा ० हे हत ४ डिग्री हा हा हाई ० 
(ब) पिता : कक्षा" «० ० “+ डिग्री ** ४ * 
२ तुम्हारे भाई-बहन किस कक्षा तक पढ़ चुक्े है या किस कक्षा में पढ़ रहे हैं । 
१ कक्षा ३५ ५, कक्षा 
२, बक्षा । ०४». ४ ४ ६ कक्षा" ४ + ५ - 
३ कक्षा हे हा हल ७ आलम कोर है 
रा व. बाक्षा'* कल हल «2० “न 


(ग) आय एवं आय के साधन + 
१. तुम्हारे परिवार में कितने छोग कमाते है ? "०४ ०४ "” * छोग 


२. तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे आग के शाधनों में से जो हो उनके सामने दिये गये चोकोर में 
सही | / ) का निशान लगा दो । 


नौकरी [], खेती [], व्यवसाय [] 

दुकानदारी ()). मजदूरी [],  भम्य' [] 
३ तुम्हारे माता-पिता पैसा कमाने के छिए कौन सा कार्य करते है ? 

अ) माता ” *' : जे 

(बे) पिता ४ ४ 


४. यदि नौकरी करते हों, तो उनके पद का ताम और वेतन लिख दो। 
(अ) माता ; परदु"* *। *+«+ **»« *०० * वेतन '** ब्बण ढगन तक 6०७० १००७ 
(ब) पिता ् पृद्‌*** 89७ ००४. ७ >कवछ वेतन ल्‍.. ५१०७४ ॥लठढ लब्ठ॥ ढककेह- 2 


( ई॥ ) 


५, तुम्हारे परिवार के पास कितनी खेती है? ४४ "। ७४« “* “* ** बीधा 
(घ) घर एवं घर के सामान : 
१. तुम्हारे परिवार में कितने हुल की खेती होतो है २** **" “« *« '+ *» «« “»« "»हुल की 
र्‌, तुम्हारे घर में कितने गराय-मैंस हैँ है रूणण ५५० ५०५ ल्‍क- प०4 ००४ ण७७ ०४०५ ७७? ५००० २००३ ००० ०००० ४००० 
३. तुम्हारा मकान जेसा हो उसके आगे छपे चौकोर में सही ( / ) का चिम्हु लगा दो-- 
कई मंजिल वाछा [], बड़ा बंगला [], एक मंजिल वाछ्ा [], 


छोटा बंगला [], पवका साधारण [], कच्चा खपरेल से छाया हुआ [], 
कच्चा फूस से छाया [7], झोपड़ी [7 


तुम्हारे मकान में कितने कमरे है? + हा ।। ०  * *« कमरे 


9६ 


. तुम कैसे मकान में रहते हो ? 
अपने मकान में [], किराये के मकान मे [] 
« क्या तुम्हारे मकान मे बिजली है ” हाँ | नही 


स्द 


8 


छ 


तुम्हारे घर मे नीचे लिखी चीजो में से जो चीजे मौजूद हों उनके सामने दिये गये चौकोर' में 

सही ( ४ ) का चिन्ह छूगा दो -- 

(की कार [] द्ेक्टर [], दूक [], जीप [ , मोटर साइकिल [3 , 
स्कूटर [] , बेलगाडी [], रिक्शा [],साइकिल [] , 

(व) आठ चक्‍की [], आरा मशीत (), स्पेलर [], 
भ्रंसण (], धन कुट्टी [], क्रासर [7]॥। 

(ग) हीदर. [], गेस का चूल्हा [), गीजर [), फ्रीज []। 

(घ) रहट [], दयूव वेल [], पम्पिगसेट []॥ 

(व) द्वांजिस्टर [], रेवियों (], टेलीविजन []। 

८. तुम्दारे घर के बरतन केसे हैं -- 


स्टीनलेस स्टील के [] , फूल के [] , ताँबे के [], 
पीतल के [) , एल्यूमीमियम के []। 
९. तुम्हारे घर खाना किस चीज पर पकता है-- 
गोहरी या कल्डे पर (] , लकड़ी के चल्हें पर [] , पत्थर के कोयले पर [7] , 
लकड़ी के कोयले पर [] , स्टोव पर [], गेस के चुल्हे पर [], 


इलेबिट्रक बल्हे पर (0 


० 8 2०) 


१०. सुन्दारे घर खाना | सब्जी आदि किस माध्यम (चीज) में पकता है -- 


तीरी के तेछ घ ए]  रारशों के तेल में [7] छालडा मे [], 
रिफाइन्ड तेल में [] , शुद्ध थी में (॥॥ 
११, नास्ते पर तुम इनमे से अवसर जिन चीजों को खाते हो उनके आग सही का चिन्ह रूगा दो-- 
दूध-रोटी या डबछ रोटी 7], टोस्टनचाय [) , दलिया-दूघ ([], 
फ्ल-दूध [] , अंट [], रोटी-चाय [] , खाली चाय [], 


गुड-पुजा ६॥, नमकीन-चाय [॥ | 
१२. तुम्हारे पास केसे बस्तर है ? 
सूती [.), खादी के [], टेरीकॉट के [], टेरीन के [॥ 
सिल्क के 7], ऊती ()॥ 
१३, तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपडे है ९ 
दो से कम (), ३ से ५ जोडी तक []), ६ जोडी या अधिक []॥ 
१४ तुम्हारे पास कितने जोडी जूते है ? 
दोसे कम [7, १से ५४ जोडी [], ६जोई़ी या अधिक [१। 
(च) अन्य -- 
१. क्‍या तुम्हारे परिवार में कोई राजनैतिक नेता है ? 
(जेंसे मिनिस्टर, एम० पी०, एम० एल० ए०, नगर महापालिका सदस्य, 
पंच, सरपँच आदि ) हॉ।नही' 
२. यदि हाँ तो उनका पद और स्वयं से सम्बन्ध लिखो | पद्‌ ७ +०५ -०० +»« -* / सम्बध्ध * 
३. यदि कोई कभी पहले राजनैतिक नेता रहा हो, तो उसका पद और स्वय से सम्बन्ध लिखिए | 
पृद्द/// *«० "०+ »« ““। सम्बन्ध ५० 


गोपनीय 


सामान्य मानसिक योग्यता 
कीं 
अशाब्दिक परीक्षा 


"एड 
६0-४८ २8४७।, छारताए वध्छा 
६.) 
"एफ 8, शाप ७, 087९ 
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दिड88/5 #॥800 शक्षाएट88॥7॥7४, 
३ १४६२ ७ ९ # छठ, 





इन्हें भरो :--- 

हैं, नाम अनुकमांक 
२, पिता को नाम तप ज्यवसाय तथा मासिक आय 
“बा | जा ४+४७००००७ छा ५ 
७. विशधालय का नोम 
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५, जन्म तिथि “का आज की तिथि आयु 7 
प्राप्ताक 
परीक्षा ए_छू........|॥+ &थ...«५०० 
पीचां दो... 7ख्....... 
परीक्षा तीन... ..»- 
परीक्षा बार... --«-- 


योगू.............|॥ ० _$#&.....-- | 


